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श्री संहजानन्द शास्त्रमांला-६' 
अध्यात्मरत्नत्रयी 


रिमपूज्यश्रीमर्कुन्दकुन्दाचार्यविरचित समयसार, प्रवचनसार व नियमसार 
| की याथाझों का उन्हीं छन्दों में 


हिन्दी अनुवाद 
5 ' श्चयिता ३-- 
अध्यात्मयोगी न्यायदीर्थ पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी 
“श्रीमतससहजानन्द” महाराज 


संपादक :-- * « 
महावीरप्रसाद जन, . में केसे, सदर मेरठ । 
४ प्रकाशक :-- ; ५ 
| खेमचन्द जेन,सर्रोफ |: ८“ 
मंत्री, श्री सहजानन्द शास्त्रमाला 
« १५८५५ ए, रखणजीतपुरी, सदर मेरठ 


अप कक हर मत कि मल. विन लत, 


र्घ रा ( उ० प्र० ) 
प्रथम संस्करण ८४ , | “गुरु पूर्णिमा! [ छावर 
१४५०० ] ... चौर निर्वाण सम्वतु २४८८ ७४ नये पैसे 
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प्री सहजानन्द थार्त्रमाला 


की 
प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य 
(१) श्री ला० महावीरप्रसाद जी जेन बैंकर्स, सदर मेरठ 
संरक्षक, प्रध्यक्ष व प्रधान ट्रस्टो 
(२) भीमती फूलमालां जी, धमपत्नी श्री ला० मदहावीरप्रसाद 
जैन बेंकसे, संरदिका 
(३) श्री ला० खेमचंद जी जैन सर्राफ़ मेरठ, मंत्री 
(9) श्री बा० आनन्दग्रकाश जी जेन वकील मेरठ, उपमंत्री 
(५) श्री ला० शीतलप्रसाद जी दालमंदी सदर मेरठ, सदस्प 
(६) श्री कृष्णचंद जी जैन रईस देहरादून, ट्रस्टी 
(७) श्री ला० सुमतिप्रसाद जी जैन दालमंडी सदर मेरठ, टस्दी 
(८) श्री सेठ गेंद्नलाल जी शाद सनावद, ट्रस्टी ; 
(8) श्री राजभूषण जी वकील मुजफ्फरनगर, सदस्य 
(१०) श्री गुलशनराय जी जेन नई मंडी मुजफ्फरनगर, सदस्य 
(११) भ्री मा० त्रिलोकचंद जी जैन सदर मेरठ, सदस्य 


पुस्तकें मंगाने का पता :--« 
सहजानन्द शासत्रमाला 
१८५ ए, रणजोतपुरो, सदर मेरठ (उ० प्र७) 


(१): 


श्री सहजानद शास्त्रमाला के संरक्तक 


(१) भीमान्‌ लाला महा वीरमसाद जी जैन, बैंकर्स, सदर मेरठ' 
(२) श्रीमती फूलमाला जी, धम्मपरनी श्री लाला महावीरप्रसाद 
ली जैन, बेंकर्स, सदर मेरठ । 


थी सहजाननद थास्त्रमाला के प्रवर्तक' महानुभावों को मामावत्ती :--- 
(१) श्री भंवरीलाल जी जैन पाण्ड्या, झुमरोतिलंया 
(२) ,, ला० हृष्टाचन्द जी जैन रईस, देहरादून 
(३) ,, पैठ जयन्‍्नाबजी जैन पाण्डया, भुमरीतिलेया 
(४) ,, श्रीमती सोवती देवी जी जैन, गिरिटीह 
(५) श्री ला० मित्रसेन नाहरखिह जी जेन, मुजफ्फरनगर 
(६) , जा० प्रेमचन्द धोमप्रकाप्ठ जी जैन, प्रेमपुरी, मेरठ 
(७) » ता० सतलेखभन्द लालचन्द जी जेन, मुजफ़्फरनयर 
(८) » ला० दीपपन्द जी जैन रईस, देहरादुन 
(६) ,, था० बारूमत प्रेमवन्द जी जैन, मसूरी 
(१०) ५ ला० थावूराम मुरारीलाल जी जन, ज्वालापुर 
(११) , सा० कैवलराम उप्रतेन जो जन, जयाघरी 
(१२॥ ,, सेठ गैंदामल दगड्ट शाह .जी जन, सनावद 
(१३) ,, ला० मुकुम्दलाल गुल्क्षनराय जी, नई मंडी, मुजए्फरनगर 
(१४) ,, श्रीमती घमंपत्नी बा० कंलासचन्द जी जैन, देहरादून 
(१५) » श्रीमाचु ला० जगकुमार वीरसेन जी जैन, सदर मेरठ 
(१६) , मंत्री जेन समाव, धब्श्या . 
(१७) ,, ता» बाबूराम अललंकप्रसाद जी जैन, तिस्सा 
(१८) ,, या० विद्वालघन्द जी जुन, ध्ा० माज०, सहारनपुर 
(१६) ,, बा० हरोचन्द जी ज्योतिश्रसाद जो जैन भोवरसियर, इटावा 
(२०) श्रीमती प्रेम देवी शाह सुपुत्री बा० फतेलाल जी जेन संधी, जयपूर 


(.४ ) 


(२६१) श्रीमती घममपत्नी सेठ कन्हैयालाल जी जेन, जियागंज 
(२२) » मंत्राणी, जैन महित्रा समाज, गया 
(२३) श्रीमातु सेठ सागरमल जी पाण्डया, गिरिडीह 
(२४) , वा? गिरनारीलाल चिरंजीलाल जी, गिरिडीह 
“ (२५) » बा० राघेलाल कालूराम जी, गिरिडोह 
(२६) » सेठ फूलचन्द वेजनाथ जी जैन, नई मन्डी, मुजए्फरनगर 
(२७) सेठ छठ्दामीलाल जी जैन, फिरोजाबाद 
(२८) ,, ला० सुखवीरसिह हेमचन्द जी सर्राफ़, बढ़ौत 
(२६) » सेठ गजानन्द युलावचन्द जी जँन, यया 
, (३०) ,, वा० जीतमल श्ान्तिकुमार जी छावंडा, भूमरीतिलैया 
# (३१) ,, सेठ शीतलप्रसाद जी जैन, सदर मेरठ | 
# (३२) ५ सेठ मोहनलान ताराचन्द जी ज॑न वढजात्या, जयपुर 
# (३३) ,, वा० दयाराम जो जैन एे, 8, 0. 0, सदर भेरठ 
# (३४) ,, ला० मुन्तालाल यादवराय जी जैन, सदर भेरठ 
# (३५) ,, ला० जिनेश्वरप्रस!द भभिनन्दनकुमार जी जैन, सहारवपुर 
# (३६) ,, लोॉ० नेभिचन्द जी जैन, रुड़की श्रेस, झढ़की 
» (३७) ,) ला० जिनेश्वरलाल श्रीपाल जी चेन, शिमला 
» (३८) ॥ ला० वनवारीलाल निरंजनलाल जी जैव, घिमला . 


नोटः-- जिन नामोंके पहले # ऐसा चिन्ह लगा है उन महानुमावों की स्वीकृत 
सदस्यताके कुछ रुपये आ गये हैं बाकी झाने हैं तथा जिनके नामके 
पहले »< ऐसा चिन्ह लेया है उनके रुपये प्रभी नहीं भागे, श्राने हैं । 
श्रीमती चल्लोवाई जी घ० प० सि० रतनचन्द जी जैन जबलपुरने 
संरक्षक सदस्यता स्वीकार की है ॥ 


"करन मल 


आमुख 


प्रिय पाठकडन्द |... 


भ्रध्यात्मदिवाकर, .आचायंप्रवर, भगवानु कुन्दकुन्दस्थामिप्रणीत समयसार, 
प्रवचनसार तथा, मियम सार--ये तीनों. ग्रन्थराज. श्रध्यात्मतत्त्वनिरूपणपरक 
होने से ही समस्त दिगम्बर जैन सेमाजमें' “भ्रध्यात्मसारत्रयी” के सुनामसे 
सुप्रसिद्ध हैं। .. "कण: । 


' चक्त तीघों प्रन्थराजोंकी मौलिकन्भाषा प्राकृत है भौर छन्द भ्रधिकतर 
'ब्रर्या है | 25 बईे दीप के 


भाषाकी हृ्टिसे: इसके अ्रध्ययनःकरने वाले तथा समभमे वाले लोग प्रायः 
बहुत कम हैं.। पअ्रतएव समाजंमें-भ्रध्यात्मरसिकोंका बहुमांग उक्त सारत्रयौंकी 
भाषासे भ्रपरचित होतेके कारण .बहुधा वब्चित ही रह जाता है। 


'समाजके ह्यातिंग्राप्त,' लब्धप्रतिष्ठ, परम अध्यात्मतत्ववेत्ता, पृज्य श्री 
१०४ क्षुल्लक मनोहरलाल जी वर्शी (सहजानन्दजी) महाराज सकल दिगम्बर- 
जैन समाजमें छोटे वर्णीजीके नामसे सुप्रसिद्ध हैं । 


ग्राप स्वर्गीय परृज्यश्री १०८ पुज्यपाद, प्रातःस्मरणीय, ग्रुरुवर्थ्य, मुनि 
गरोशकौ तिजी महाराण, प्रसिद्धपुर्व--पूज्य बड़े वर्णीजी, श्री गणेद्षप्रसादजी 
झुल्लकऊ महाराजके प्रनन्यतम उपासक शिष्य हैं । 


झापने उक्त कमीको पूर्ण करनेके हेतु उक्त “सारत्रयी” का हिन्दी-पद्यानुवाद 
उसी छन्दमें ही मूलानुसारो भावको परिपूर्णरूपसे व्यक्त करते हुए मुललित 
मधुरिम भाषामें बोड़े ही दिनोंमें रच दिया है । 


(६ ६) 


प्रापकी प्रस्तुत रवनाकी पदावलि सुश्राव्य एवं भनोरम तो है हो, साथ हो 
सरस एवं सरल भी है; जिससे तत्त्वजिशासुबोंकों घूलकारके मनोगत क्‍्रभिप्राय 
को हृदयजुम करनेमें कोई कठिनाई प्रतीत नहीं होगी । 


ऐसी शर्याभिग्यक्तिमें सक्षम, सुन्दरतम, पदविन्यास समन्वित रचनाको 
पढ़कर ऐसा कौत तस्वबुभुत्सु विद्वाद होगा, जो हर्वोल्लास-निमर्न नहीं होगा |, 


वर्तमान ध्यागीवर्गमें विद्त्ता भौर प्रव्धरपनात्मक कृतितामें ही नहीं, 
सुबोध झौर सरल वक्‍तृतामें भी श्रापका स्थान सर्वोपरि है। श्राप निरीहवृत्ति, , 
प्रात्मतत्त्वान्वेषी, परमश्षान्तिप्रिय, साधुप्रकृति, परहितनिरत, ब्रती पुरुष हैं । 


झापसे समाजकों शआद्धिक, धोद्धिक झश्लोर जारित्रिक समुन्नतिप्रदायक 
लोकोत्तर सुरचनाए प्राप्त होने की ध्राशा हो नहीं, प्रत्युत परिपूर्ण विदवास है । 


प्रस्तुत भ्रभूतपुर्व रचनाके हेतु समस्त समाज ध्ापका चिर-ऋषी रहेगा। 


मे भद्ावनतसस्तश--- 
कमलकुमार 'जेन शास्त्री, गोइस्ल 
न्याय स्पाक्रण काम्यतो्यथ, साहित्य भर्मशास्त्री 
भीसाहुजेननिलय, नं० ६, झ्लोपुर पारंप्लेस 
हज 2 कलकता--२७ थ 


हूँ खतनन्‍्त्र निशचनल निष्काम-। ज्ञाता द्रष्टा आंतमेराम ॥हेक।॥ 
. (१) क्‍ 
में वह हूँजो हैं भगवान्‌, जो में हूँ वह हैं भगवान्‌ । 
अन्तर. यही - ऊपरी... जान, बे विराग यहं राग विंतान ॥ 
(२) 

' मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुखज्ञाननिधान । 
किन्तु आशवश खोया ज्ञान, बना भिखारी निपंट अजान ॥ 
(डे) 
सुख-दुख दाता कोइ ने आने; मोहरागरुष दुखकी खान । 
निजको नित्र परंको पर जान, फिर दुखका नंहिं लेश निदान॥ 

का (४) , 
निन शिव ईखर ब्रह्मा रांम, विष्णु बुद्ध हरि जिसके नाम । 
राग त्यांगि पहुँच” निजधाम, आकुलताका फिर क्या काम ॥ 
कर (५) ५ 0. आह 8 
होता स्रयं जगत्‌ परिणाम, -में जगका करता क्या कोम | 
दूर हटो पंरक्षत, परिणामे, . सहतानन्द' रहें, अभिराम ॥ 
ह ( भहिशां ध्मे को जय ) ा 


समंयसा रप्रकाश 
(समयपाहुडका : हिन्दी  अ्रनुवादे) 


समयपाहुडकी मूल गांधायें 


'वंद्वित, सब्बंसिद्धे धुवमचलमणोवर्म गई पतत | 
बोच्छामि समग्रपाहुईमिणेमो - सुयकेवलीमणियं ॥१॥ 
जीवों “चरिचदंसणणाणट्वि त॑ हि सममयं जाण । 
.पुरणलकम्मपदेसड्िय॑ :-व ते. जाण -परसंमयं-॥१॥ 
एयत्तशिक्छयग़ओ समझो सब्वत्य सुन्दरों: लोए-। 
चंदकहा एयचो तेण .. विसंवादिणी होई ॥श॥ 
सुदपरिचिदाणुभूदा -सव्बुस्सति काम भोगवधकहा-। 
एयंत्तस्सुवलंभो ण॒त्रि . णः .सुलहो -विहत्तस्स ॥४॥ 
 त॑ श्यत्तविहंत्त' दाएहं .-अप्पणो संविहवेण । 
जदि दाएज्ज. पमाणं चुकिज्ज छल श-पेत्त्वं ॥५॥ 
ण॒वि होदि अप्पमंतो ण॒ पमत्तो जाणओ हु जो भावों । 
एवं भणंतिं सुद्ध: णाओ जो सो उ सो चेव ॥६॥ 
वपहारेणुवदिस्सह णाणखिस्स चरित्र दंसरं खायं | . 
ण॒वि णांणशण चरित' ण दंसणं जाणगों सुद्धो ॥७। 
'' जह णवि- सकमणज्जो, अश॑ज्जभास॑ विणा उ गाहेउं । 
तह ववहारेण विशणा .: प्रसमत्युवएसणमसबर्क ॥|८॥ 


- समयंपाहुडका हिन्दी अनुवाद 


सहज लांन प्रानन्दमय स्थसंदेश शविफार। 
नमू परम चिद्व्रह्म शिव सम्यततार श्रूत सार ॥ 


चंदन करि सिद्धोंकी, ध्‌ व अचल अनूप जिन सुगति पाई । 
समयग्राभ्त कहूँगा, यह श्रुतकेवलिप्रणीत अहो ॥१॥ 
दर्शन ज्ञान चरितमें, सुस्थित नीबोंको स्वसमय बानों । 
ओऔपाधिक. मायाक्रे, रुचियोंको परसमय मानों ॥२॥ 
सुन्दर शिव सत्य यहाँ, एकस्वरूपी विशुद्धचित्‌ तत्मम्‌ । 
किन्तु मपा 'बन्धकथा; आत्मविसंवादकारियी वनती ॥३॥ 
जानी सुनी अलुभवी, - क्षीवोने कामभोगबंधकथा । 
इससे विविक्त यह निज, एकस्वमावी न ज्ञात हुआ ॥४॥ 
आत्मविभवके द्वारा, उस एकत्वविभक्तफो लखाऊं। 
यदि लख जावे मानों, न लखे तो दोष मत गहना ॥५॥ 
नहिं रागी न विरागी, केवल चेंतन्यमात्र ज्ञायक यह | 
निर्नाम शुद्ध वह जो, ज्ञात हुआ वह वही शाश्वत ॥६॥ 
चारित्र ज्ञान दर्शन, ज्ञायकके सुब्यवहारनय कहता | 
शुद्ध नय शुद्ध लखता, नहिं दर्शन आदि भेद पहां ॥»॥ 
तो भी अनाय॑ जेसे, अनायभाषा बिना नहीं समझे । 
व्यवहार बिना ग्राणी, परमार्थोपदेश ' नहिं. समझे ॥८॥ 
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जो हि सुणणहि गच्छ अप्पाणमियणं तु केवल सु 

त॑ सुयकेवलिमिसिणो भणंति लोयप्पदीवयरा ॥६॥ 
जो सुयणाणं सब्॑ जाणइ सुयकेवलिं तमाहु जिया | ह 
णाणं अप्पा संब्य॑ जम्हा सुयकेवली तम्हा ॥१०॥ 
ववहारोज्भूयत्थो. भूयत्थो .देसिदों हु सुद्धओ। . 
भूयस्थमरिसदों खलु॒ सम्माइटड्टी हवइ जीवों ॥१ शा, 
सुद्धो सुद्धादेसो णायव्यों परमभावदरिसरीहिं | 
ववहारदेसिदों पुण जे दु अपरसेट्ठिदा मावे॥१२॥ 
भूयत्थेणासिगया जीवाजीवा य पुणणपाव॑ च। 
आसव संवरणिज्जरवंधो मोक्खों य सम्मतच' ॥१३॥ 
जो पस्सदि. अप्पाणं अवद्भपुंद अणुणणयं खियद॑ | 
अविसेसमसंजुत' ते सुद्धणयं वियाणीहि ॥१श॥ 
जो पस्सदि अप्पाणं अवद्धपुद्द' अणण्णमविसेसं । 
अपदेससुच्तमज्मे॑ पस्सद्‌. जिणसासणं. सब्बं ॥१५॥ 
दंसशणाणचरित्ताणि सेविदव्वाणि साहुणा णिच्च॑। 
ताणि पूण जाए तिण्णिवि अप्पाणं चेव णिच्चयदो ॥१६॥ 
जह णाम कोवि पूरिसों रायाणं जाणिझूण सदृहदि | .. 
तो त॑ अणुचरदि पुणो अत्यत्थीाओ -पयचण ॥१णा 
एवं हि जीवराया .णायव्वों तह .य. सदृहदेव्यो | .. 
अशुचरद्व्यो य पुणो सो चेव हु मोक्खकामेया ॥१०८॥ 
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जो श्रृत वेदित केवल, शुद्ध निजात्मा हि जानता होवे । 
जानी ऋषिवर उसको, निश्चय श्रतकेवली कहते ॥६॥ 
जो सब शअ्रृतको जाने, उसको. श्रतकेवली प्रकट कहते | 
क्योंकि सकल श्र्‌ तका जो, ज्ञान है सो. आत्मा ही है ॥१०॥ 
व्यवहार अभतार्थ .रु, भूताथे शुद्धनय कहा गया है । 
भतार्थ आश्रयी ही, सम्यस्दष्टि पुरुष होता ॥११॥ 
शुद्ध शुद्धदेशक् नय, को जानो परमसावद्शींगण | 
जो अपरमभावस्थित, उनको व्यवहार देशन हे ॥१२॥ 
भतार्थतया सुत्रिदित, जीव अलीव अर पुएयपापास्व | 
संवर निर्जर बन्धन, मोक्ष हि सम्यक्तके साधक ॥१३॥ 
जो लखता अपनेको अबद्ध अस्पृष्ट अनन्य व नियमित । 
अविशेष असंयोगी, उसको ७ ही शुद्धनय जानो ॥१४॥ 
जो लखता अपनेको, अबद्ध अस्पृष्ट अनन्य अविशेष । 
मध्यान्त आदि अपग्रत, वह लखता सर्च जिनशासन ॥१५॥ 
चारित्र ज्ञान दशन पालो धारो सदा हि साधुजनो |. 
किन्तु तीनों ही समझी, निश्चयसे एक आत्मा ही ॥१६॥ 
ज्यों कोह पूरुष धनका, ३5छुक नृपको सु जानकर माने | 
सेवा भी करे उसकी, उसके अचुकूल यत्नोंसे ॥१७॥ 
स्‍्यों मोक्रुचिक पुरुषो, शुद्धात्मा देवको सही जानो । 
मानो व भजो उसको,- स्वभावसद्धावयत्नोंसे ॥१८॥ 


६] भ्रध्यात्मरवत्रयी-धंमयसारप्रकाश 


कम्मे णोक॑म्मत्मि ये अहमिदि अहक च कम्मणोकम्मं । 
जा एसा खलु बुद्धि अप्पिवुद्धों हवदि ताव ॥१ध॥। 
शअ्रहमेद एहमेहँ अहमेदस्सेव होमि मम एदँ। . 
अणणं ज॑ परदव्य॑ सचिताचित्तमिस्सं वा॥र०णा। 
आसि मम पुच्चभेदं॑ एदस्सअहंपि आसि पुव्वह्मि। 
होहिंदि पुणोवि मज्क॑ एयस्स अहंपि होस्सामि ॥२१॥ 
एयत्‌, असंभूद॑ आदवियरप्प॑ करेदि संमूंठो |... 
मृदत्य॑ जाणंतो ण करेदि' हुत॑ असंगृढो ॥ररा। 
अगण्णाणमोहिदमड्ी मज्कमिणं भरणदि पृण्गलं दव्दं । 
बद्धमवद्धं च तहा जीवों. बहुमावसंजुत्तो ॥रशा। 
सव्यगहुर[णदिदों जीवो उचओगलक्खणों णिच्च॑ |... 
किह सो पुग्गलद॒व्वीभदों ज॑ भणसि मज्कमिणं ॥२8॥ 
नदि सो पृग्यलद॒व्धीभदों - जीवत्तमागर्द इदरं ॥ 
तो सत्तो चच जे मज्कमिणं पृम्मल॑ दव्वं ॥२४॥ 
जदि जीवो ण सरीर॑ तित्थवराइरियसंथुदी चेव । 
सव्वाधि हवदि मिच्छा तेण हु आदा हबदि देहो ॥२६।॥ 
ववव्हारगणो भासदि जीवो देहो य हवदि खलु इको । | 
ण हु शिच्छयस्स जीवों देहो य कदावि एयड्रो॥२णा 
इणमण्णं लीवादो देहं पृम्गलम्य थुणित्र मुणी। 
मण्णदि हु संथद्रों बंदिदों मए केदली सबब ॥रदी॥ 
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विधि विभाव देहों में, यह में में यह! की एकता लब तक | . 
मतिमें निसके रहती, अज्ञानी जीव है तब तक ॥१६॥ 
जममें नो कुछ दिखतो, सजीव निर्जीव मिश्र वा वस्तू। 
में यह यह में में हूं, इसका यह सब तथा मेरा ॥२०॥ 
यह पहिले मेरा था, इसका मैं था मि पूर्व समयोंमें । 
में होऊंगा इसका, यह सब होगा तथा मेरा ॥२१॥ 
ऐसा असत्य अपना, करता मानन विकल्प यह मोही | 
किन्तु नहिं आ्रान्ति करता भृतार्थात्मज्ञञ॒निर्मोही ॥२२॥ 
अज्ञांनम्ुग्धचुद़्ी, जीव चना विविधभावसंयोगी 
इससे कहता तन सुत, नारी भवनादि मेरे हैं॥शश। 
सर्वज्ञज्ञानमें यह ऋलका चित नित्य ज्ञान दर्शनमव । 
वह पृद्गल क्‍यों होगा, फिर क्‍यों कहता कि यह मेरा ॥२४७॥ 
यदि जीव बने पुदूगल, पुदूगल वन जाय जीव जो कह 
तो कहना वन सकता, प्रुदगल मेरा न पर ऐसा ॥२४॥ 
यदि बीब देह नहिं है, तो जो प्रथ्ु आयेकी स्तुतीकी है । 
वह सर्व रूठ होगा, इससे हि तन आत्मा जचता ॥२६॥ 
व्यवहारनय बताता, जीव तथा देह एक ही समझो | . 
तिश्चयमें नहिं कबहूँ, जीव तथा देह इक वस्तू ॥२७॥ 
चित्से न्‍्यारे भौतिक, तनकी स्तुति कर भले मनी माने । 
श्री भगवत्केवलिकी, मैंदे श्रुति वंदना की है॥रेण। 
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त॑ णिच्छये ण जुजदि ण सरीरगुणा हु होंति केवलियों |... 
: केबलिगुणे थुणदि जो सो तच्च॑ केवलि थुणदि ॥२६॥ 
णुयरम्मति' वरिणंदे जह णवि रणणो वण्णंणा कदा होदि । 
देहगुणे . थुव्ब॑ते केंबलिंगुणा भुदा होंति ॥३०॥ 
जो 'इंदिये जिशितता 'शाणंसहवाधियं झुणदि आद । 
त॑ खलु जिदिंदियं  ते- भणंति जे णिच्छिदा साह ॥३१॥ 
जो मोह तु जिणित्ता णाणसहावाधियं मुणदि आद |. 
तं॑ बिंदमोहं.: साहु परमइवियाणया विंति॥३२५॥ 
लिदमोहस्स. हु जया खीणो मोहो हवेज्ज साहुस्स |. 
तश्या, हु , खीणमोहों भएणदि सो, णिच्छयविहृद्दि ॥३३॥ 
संच्वे भावे . जम्हा.. पत्चक्खाई “परेत्ति खाहुरं-। 
तम्हा, . पत्चक्खाणं . , णाणं णियमां.. सुणेयव्य॑ ॥३४॥ 
नह णाम कोबि पुरिसो परदव्यमिणंति जाणिह चयदि 

तह सच्चे . परभात्ते .णाऊण. विश्वुचदे. णाणी..३५॥ 
णत्यि मम कोषि मोहो. बुज्कदि उपओग एवं अहमिक्ो |. « 
त॑े मोहणिस्मसत्त समयस्स विंयाणया पबिंति ॥३६॥ 
खत्थि मम धम्म आदी बुज्कंदिं बश्जोग एवं अहमिको । 

त॑ धम्मंणिम्पमंत्त समयस्स वियाणया विंति ॥३७॥ 
अहमिको “ खंलु ' सुद्धों दंसशणाणमइओ संदारुवो। . 
ण॒वि अत्थि मज्य़ फिंचिति अण्णं परमाणंमिदं पि॥3८।॥ 
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इति पूर्व॑रंग सम्पूर्ण 
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वह न सही निश्चयसे, तनके गुण :केवेलीमें न होते । 
जो 'प्रशुके गुण कहता, वही -प्रभुका स्तवन करता ॥२६॥ 
नगरीके वर्णनंमें, ज्यों राजाकी न वर्णना होती। 
तने शुणके वर्णन, त्यों नहिं पश्ुकी स्तुती होती ॥३०॥ 
जो जीति इन्द्रियोंको, ज्ञामस्वभावी हि आपको माने । 
नियत जितेन्द्रिय उसको, परमकुशल साधुजन' कहते ॥३१॥ 
जो जीति मोह सारे, ज्ञानस्ौभावी हि आपको माने । _ 
जितमोह साधु उसकी, परमार्थन साधुजन कहते ॥३१॥ 
मोहजयी साधृके, ज्यौंहि सकल मोह क्षीण हो जाता । 
त्यों हि पंरमार्थज्ञायक, कहते. हैं क्षीणमोह उन्हें ॥३३॥ 
चू'कि सकलभावोंकोी, पर हैं यह जानि त्यागना होता । 
इस कारण निश्चयसे, प्रत्याख्यान ज्ञानको जानों ॥३४॥ 
जैंसे कोद पुरुष पर, वस्तुकों पर हि जानकर तजता | 
त्यीं सब परभावोंकों; पर हि जान विज्ञजन तजतों ॥३४॥ 
मोह .न मेरा ढुछ है, में तो उपयोगमात्र एकाकी | 
यो जानें उसको शनि, मोहनिर्ममत्व कहते हैं ॥३६॥ 
घर्मादि पर नं मेरे, में तो उपयोगमात्र एकाकी। 
यों जानें उसको झुनि, धमनिमसत्व कहते हें॥३ई७॥ 
मैं एक शुद्ध चिन्मय, शुचि दर्शनज्ञानमय अरूपी हूं । 


अन्य . परमाणु तंक भी, . मेरा कुछ भी नहीं: होता ॥३०॥ 
इति पूर्व॑रंग सम्पूर्ण , ; 


अथजीवाजीवाधिकार! 


अप्पाणमयाणंता मृठा हु परप्यवादिणं केई। 
जीव॑ अज्कयसाणं कम्म॑च तहा परुविंति ॥३६॥ 
अबो अज्मवसाणे-सु विव्यमंदाजुभागर्ग जीव । 
मण्णंति तहां अबरे शोकम्म॑ चाबि जीवोत्ति ॥४०॥ 
कम्मस्सुदयं जींव॑ अबरे कम्माणुमायमिच्छेति । 
तिव्वच्तणमंदतणगुणेहिं जो सो हृवदि जीवो ॥४१॥ 
जीवो कम्म॑ उहय॑ दोणिणवि खलु केवि जीवमिच्छंति । 
अबरे संजोगेश हु कम्पाएं जीवमिच्छंति ॥४श॥ 
एवंचिहाः वहुबिहा परमप्पाणं बदंति दुम्मेहा । 
ते श॒ परमइहवाई णिच्छपवाईहि खिदिद्दा ॥४श॥ 
एए सब्दे भावा पृग्गलद॒व्बपरिणामणिप्पएणा | 
केवलिजिणेहि भणखिया कद ते जीवोत्ति चुच्चंति ॥४४॥ 
अइविहं पि थ कम्मं सब्बे पुर्मलमय जिणा विंति | 
जस्स फल त॑ बुच्चर दुचखंति विपच्चमाणस्स ॥४४॥ 
ववहारस्स दरीसणम्ुवए्सो वर्णिदों जिणवरहिं। 
जीवा एंदे सब्बे अज्मवसाणादओ भावा ॥४क्ष। 
राया हु णिग्गदोत्तिय एसो बलसमुदस्स आदेसो । 
वषहारेश हु उच्चदि तत्थेकी खिर्गदो ' राया ॥४७॥ 


जीवाजीव अधिकार 


आत्मा न जानि मोही, वहुतेरे परको आत्मा कहते | 
अध्यवसान तथा विधि, को आतमरूपमें' लखते ॥३६॥ 
, कह. अध्यवसानोंमें, जीव कहें तीवमंदंफलततिको ॥ 

कोई आत्मा मानें, इन नानारूप देहौंको ॥४०॥ 
कोई कर्मोदयको, , जीव कहें कम पाक सुख दुखकों | 
तीवमंद- अंशोंमे, जो नाना अजुभवा जाता ॥४१॥ 
जीवकर्म दोनोंको, मिला हुआ कोइ जीवको जानें |, 
अष्टकर्मसंयोग हि, कितने ही जीवको मानें ॥४श॥ 
ऐसे . नाना दुर्मति, परतत्त्वोंको हि आत्मा कहते | 

वे न परमाथ्थवादी, ऐसा तत्त्नज्ञ दर्शाते ॥४३॥ 
उन सब परभावोंकोी, पुदगलद्रव्यपरिणामसे जाये। 

* केवलि जिन दर्शाया, केसे वे जीव हो सकते ॥४४॥ 
आठों ही कर्मोको, पुदूगलमय ही जिनेन्द्र बतलाते | - 
लिनके कि उदयका फल, सारा दुखरूप ऋहलाता ॥४४॥. 
वे अध्यवसानादिक, जीव कहे कहीं ग्रन्थमें पघह सब | 
व्यवद्दारका हि दर्शन, जिनवर पू् वर्णित है ॥४६॥ 
बलसमुदयको 'राजा इतना विस्तृत चला हुआ! कहना । 
व्यवहारमात्रचर्चा, निश्चयसे एक नर नृप है ॥४७॥ 
दै 
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एसेव ये ववहारों अज्मवसाणादि अण्णभावाणं ! 
जीवोत्ति कंद्मे सुत्त तत्येको शणिच्छिदों जीवों ॥४७८॥। 
अरसमसरूवमर्ग॑ध अव्यत्त चेदणागुणमसद्‌ । 
जाण अणखिंगग्गहरां जीवमणिदिट्वसंठारं ॥०६॥ 
जीवरस णत्थि वग्गो णवि मंधो णवि रसो ण वि य फासो । 
ण॒वि रूुव॑ ण॒ सरीरं॑ णवि संठाएं ण॒ संहणणं ॥५०॥। 
जीवस्स श॒त्यि रागो णवि दोसो णेव विज्जदे मोहो | 
णो पच्चया ण॒ कम्म॑ं शोकम्मं चांवि से णत्थि ॥४१॥ 
जीवश्स णत्थि वग्गो. ण॒ बग्गणा णेव फड्डया केई । 
णो अज्फप्प्ठाणा णेव ये अणुभायठाणाणि॥५श॥। 
जीवस्स णत्यि केई जोयट्टवाणाय बंधठाणा य | 
णेब य उदयट्वाणा ण मग्गणटाणया केई ॥५श।॥ 
णो टिविवंधट्ाणा जीवस्स ण संकिलेसठाणा वा | 
णेव विसोहिद्ाणा णो संजमलड्धिठाणा वा ॥१७॥ 
णेव य जीवट्टाणा ण गुणटाणा य अत्थि जीवस्स | 
जेण दु एदे सब्बे पुर्गलद॒व्वस्स परिणामा ॥४५॥ 
वधहारेश हु एदे जीवस्स हवंति बण्णमादीया। 
गुणठाणंता भावा: ण दु केई खिच्छयणयस्स ॥५६॥ 
एएहिं थ संबंधों बहेव खीरोदय॑ मुणेयव्यों । 
ण य 'हुंति तस्स ताणि दु उवशओोगगुणाधिगो जम्हा ॥४७॥ 
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त्वीं ही जहं जीव कहा, अध्यवसानादि अन्य भावों को | 
व्यवहारमात्र चर्चा, निश्चित वह॑ एक जीव एक हि है ॥४८॥ 
अरस अरूप अगंधी, अवच्यवत अशुव्द चेतना मगुणमय | 
चिह्ाफ़््ण अरु स्वयं, असंस्थान जीव बे जानो ॥४६॥ 
नहिं वर्ण जीव के हैं, न गंध रस न न कोई सपरस हैं । 

रूप न देह मे कोई, संस्थान न संहनन इसके ॥४०॥ 
नहिं. राग जीव के हैं, न दोष नहिं मोह वरतता इसमें । 
फर्म नहीं नहिं. आख़व, नहीं हैं नोकम भी इसके ॥४१॥ 
नहिं वर्ग जीचके हैं, न वर्गणा नांहि वर्गणा जज भी | 
अध्यात्म स्थान नहीं, अनुभाग स्थान भी नहिं है ॥४२॥ 
योगस्थान न कोई, बन्ध स्थान भी जीव के नहीं हैं । 
उदय स्थान नहीं हैं, न मार्गणा स्थान भी कोई ॥४३॥ 
स्थिति बन्ध स्थान नहीं, संक्ले शस्थान भी नहीं इसके । 

फोई विशुद्धि स्थान न, सयम लब्धि के स्थान नहीं ॥४४॥ 
जीव स्थान न कोई, गशुणस्थान जीव' के होते | 
क्योंकि भाव ये सारे हैं, हैं परिणाम पृदुगल के ॥४५४॥ 
व्यवहार से ये भाव, वर्षादिक गुणस्थान तक सारे। ' 
धतलाये' क्विन्तु निर्चिय, नमस्ते नहिं जीव के कोई ॥४६॥ 
क्र नीरबत जानो, ज्यवहृत सम्बन्ध बाह्य भांवों से । 
किन्तु नहिं जीवके वे, यह सो उपयोगमय न्यारा ॥४७॥ 


ह 
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: पंथे झुस्संतं पस्सिदूथ . लोगा भरणंति .ववहारी । 
मुस्सदि.एसो पंथो .ण य, पंथो .अस्सदे कोई ॥५८॥। 
तह ज़ीवे कम्माणं णोकम्माणं च परिसहु.. बण्णं। 
जीवस्स. एस वण्णो जिणेहिं.. ववहारदो उत्तो ॥५६॥ 
गंधरसफासरूवा देहो संठाणमाइया जे य। 
. सब्बे वबहारस्स. य णिच्छयदणहू . वबदिसंति ॥६०।॥-. 
तत्थ ,भवे जीवाणं संसारत्थाण होंति वण्णादी। . , 
संसारपश्ुुकाणं . णत्यि - हु वण्णादओ. केई-॥१॥ . 
जोबो चेव हि एदे सब्षे भावात्ति मएण से जदि.हि। : 
जीवस्सा जीवस्स य शत्तथि विसेसो हु दे कोई ॥६२॥ 
जदि  संसारत्थाणं. जीवार्य तुज्क होंति वण्णादी । 
:तम्हा - संसारत्था.. . जीवा ... रूवित्तमावण्णा ॥६३॥ 
एवं पुंग्गलद॒व्ब॑ जीवी तहलक्खणेण मृठमही। . - 
णिव्याणंसुवगदो वि ये जीव पुरणलो  पंततो ॥६४७॥ 
एक्क च दोण्णि तिरिणि यू चचारि य पंच इंदिया जीवा ।.... 
वाद्रंपज्जत्तिदर . पयडीओ .' णामकम्मस्स ॥६४॥ 
एदाहिं ,. खिंव्बत्ता , जीषट्टाणा उ करणभदाहिं |... 
 पयडीहिं - पुग्गलमईेहिं. ताहिं कहं भण्णदे जीवो ॥६६॥ 
पज्जचापज्जता . जे .सुहुमा .बादरा यज़े चेब.) --. . 
देहस्स . .जीवसएण्णा , सुरचे . बबहारदो -उत्ता ॥६७ण॥-. 
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पथ में लुटते पथिकों को, देख कहें लोग लोकब्यंवहारी। 
यह . पथ - छुटता निश्चय से, न कोइ मार्ग छुटता है ॥४८।। 
कम नोकम वर्णा को, जीच क्षोंत्रावगाह में सखखकर । 
यह वर्ण जीव का है, ऐसा व्यंवहार से हि कहा ॥५६॥ 
रूप रस गंध स्पर्श, शरीर संस्थान आदि इन सबको | 
निश्चय: स्वरूपदर्शी, “कहते व्यवहार. चर्चा -यह ॥६०॥ 
संसारी जीवोंके, भव में ही वर्ष आदि व्यवंहत हैं । 
संसार पमुक्तों के, नहिं वे वर्षादिं होते हैं॥६१॥ 
यदि ऐसा मानोगे, यें-सब्र वेर्षादि जीव होते हैं । 
तो फिर अन्तर न रहा, जीव अरु अजीब द्वव्यों में ॥६२॥ 
यदि भव॑स्थ' जीवों के, होते वर्षादि भाव मानोंगे। 
तो भवस्य जीचों के, रूपपना प्राप्त होवेगा॥६१॥ 
ऐसे इस. लक्षण से, पुंदूगल द्रव्य ही जीव हो जाता।. 
मोक्ष पाकर मिं पुंदगल, के जीवपना असक्त हुआ ॥६४॥ 
एक दो तीन चौ पंचेन्द्रिय वादर वादर वस्च्म प्रयांप्ति |... . 
अय अपर्याप्तादिक, हैये नाम कर्मकी .अ्रकृति ॥६४५॥ 
इन पौद्गल मय प्रकृती, से जीवस्थान ये रचे. गये होते -। 
फिर. इन पोदगल भावों, को केसे .जीव कह. सकते ॥६६॥ 
पर्याप्त अपर्याप्तक, .सच्म तथा वाद्रादि:जों मि,कही ॥ 
देह की जीव संज्ञा, वह सब « व्यवहांर -से जानो ॥६७॥ 
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मोहणकम्मस्सुदया हु .वण्णिया. जे इमे गुणदाणा। 
ते. कह हव॑ति नीवा जे रिच्चमचेदणा उत्ता ॥६ि८॥ 
इति जीवाजीवाधिकार: 


>न्‍_-__-्*९९ हूँ 0 च-च०-- 


अथ कत्‌ फर्माधिकार: 
जावण वेदि विसेसंतर तु आदासवाण दोणहं पि। 
अण्णाणी ताबदु सो कोधादिस बहदे जीवो ॥६६॥ 
कोधादिसु बइ/तस्स तस्स कम्मस्स संचश्रो होदि | 
जीवस्सेदं , बंधो भणिदों खलु सब्बद्रिसीहिं ॥७०॥ 
जहयां .इसेश जीवेणश अप्पयणोे आसवाण य.- तहेब । 
णाद॑ होदि विसेसंतरं तु तइया ण्‌ चंधों से ॥७१॥ 
णादूण , आसवार्ण असुचित्त विवरीयभावं॑ च। 
दुक्खस्स कारणंत्तिय तदो णियत्ति कुणदि जीवों ॥७२॥ 
अहमिंको खलु सुद्धो खिम्ममओ णाणदंसणसमग्गो | 
तम्हि ठिश्लो तच्चित्तो सब्बे एए खर्य णेमि ॥७शा 
जीवणिवद्धा एए अधुव अणिच्चा तहा असरणाय । 
दुक्खा दुक्खफलाति ये णादूण खिबत्तयें तेहिं॥७४॥ 
कम्मस्स 'य परिणाम णोकम्मस्स य तहेष परिणाम | 
ण॒करेह श्यमादा जो जणदि सो हवहिणाणी ॥७५॥ 
ण॒वि परिणमह णणिएहदि उप्पज्जद ण॒ परदव्वपेज्जाये | 
णाणी,  जाणंतो वि हु: पुप्गलकम्म॑ अणेयविहं ॥७६॥ 
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जो भि गुणस्थान कहे, होते सब मोह करत के कारण । 
इन सब अचेतनों को, फिर केसे जीव कह सकते ॥६८॥ 


इति जीवाजीवाधिकार 
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कते कर्माधिकार: 


जब तक न लखे अन्तर, आंख़व आत्मस्वरूप दोनोंमें | 

तव॑तक वह अज्ञानी, क्रोधादिक में लगा रहता ॥६६॥ 

क्रोधादिक में लगा जो, संच॑य उसके हि कर्म का होता । 

यो बंध जीव का हों, दर्शाया स्वेदर्शी ने ॥७०॥ 

जब इस आत्मा दारा, आंख़ब आत्म-स्वरूपमें अन्तर | 

ही जाता ज्ञाव तभी, से इसके बंध नहिं होता ॥७१॥ 

अशुचि विपरीत आख़व, दुखके कारण है जानकर ज्ञानी । 

क्रोधादि आख्वरों से, स्वयं सहज पृथक हो जाता ॥७शा। 

में एक शुद्ध केवल, निर्ममत दशन ज्ञानसे पूरा-। 

इस में लीन हुआ अब, अख़ब प्रक्षीण करता हूँ ॥७३॥ 

अध्र व अनित्य अशरण, उपाधि भव ये विचित्र दुःखमई-। 
दुःख कल बानि आख्व; से अब विनिव्ृत होता हूं.॥७४॥ 

. क्रम तथा नो कर्मों, के परिणाम को जीव नहीं करता । 

यों सत्य मानता जो, वह सम्यक्दृष्टि ही ज्ञानी ॥७५॥ 

' ज्ञानी सु जानता भी, नाना पुद्गल विकार कर्मोको । 

नहिं परिण में न पावे,. डपजे नः-पराथ भावों में ॥७६॥ 
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ण॒वरि परिणमंदह्र ण॒ शिएहह उप्पज्जद ण परदच्वपज्जाये | . 
णाणी जाणंतो वि हु सगपरिणाम॑ अशणेयविदं ॥७७॥। 
ण॒वि परिणमह ण गिणहई उप्पज्जह ण॑ परदव्वपज्जाये । 
णाणी नजाणंतो -वि. हु पुर्ंगलकम्मफलमयंते ॥७८॥ 
णवि परिणमद ण गिणहई उप्पज्जद ण॑ परदव्वपज्जाये । 
पुररलद॒व्य॑पि तहा परिणमइ सएहिं आवेहिं ॥७६॥ 
जीवपरिणामहेहुं. कम्म्त पृुस्गला परिणमंति।] 
पुरालकम्मणिमिदं तहेव जीवोचि. परिणमइ ॥|[८०॥| 
ण॒वि कुव्वह३ कम्मशुणे जीवो कम्मं तहेव जीवशुणे । 
अण्णोएण्णणिमित्तेण हु परिणामं॑ जाण .दोण्ंपि ॥८१॥ 
एएण -कारणेण, .दु कत्ता आदा सएण भावेण ॥। .' 
पुररलकम्मक्याएं _.ण॒ हु 'कत्ता सब्बभावाणं ॥डशा 
णिच्छपणयस्स एवं -आदा - अप्पाणमेव हि करेदि। 
वेदयदि पुणो त॑. चेव -जाण अत्ता हु अचाणं ॥८शी। 
वववहारस्स दु आदा पुम्गलकृम्म॑ करेदि णेसविह | 

त॑ चेव ' पशों - वेबह परणगलकम्म॑ अशेयविह ॥८७॥| 
जदि प्रंगलकम्ममिर्ं कुब्बदि तं वेद वेदयदि आदा ।. 
दोकिरियांबादिद॑ प्सज्जए _ सो. निणावम्मंद ॥८४॥ 
जम्हा हु अत्तभ्ावं पुरणलभाव॑ च दोषिं इुलंति। ,, 
तेश दु मिच्छादिही दोकिरियाबादियों हुंति॥८६॥ 


 * कतूं कर्माधिकारः ' [ १६ 


ज्ञानी सुनानतां भी, नाना अपने विशावों भावों को । 
ज्ञानी' सुनांनता भी, पुदुंगल कर्मोके फल अंनंतों को |. 
नहिं परिणमे न पावे, 'उपजे न पराथ भांवों में ॥७८॥ 
पुदूगल कर्म भी तथा, परिणंमता हे स्वक्कीय भांवों में ॥ 
नहिं परिण!मे न पावे, उंपजे न पराथ भांवों में ॥७६॥ 
जीव विभावनि कारंण, पुंदुगल कर्मत्व रूप परिणमते | 
पुद्गंल विधि के कोरणं, तथां यंहां जीव परिणमता ॥८०॥ 
जीव नंहिं कंम के गुण, करता नहिं जीव कर्मके ग्रुणको । 
अन्योन्य निमिचों से, उनके परिणाम होते हैं ॥८१॥ 
इस कारण से आत्मा, कर्ता होता स्वकीय भांवों का । 

नहिं कर्ता वह पुदुगल, कर्म विहित '.सवभावों का-॥८२॥ 
निश्चयनय दर्शन में, आत्मा करता है आत्मा को ही | 
अपने को. ही आत्मा, अनुभवता- भव्य यो जानो ॥८३॥ 
व्यवहार कें.- मतों में, कंता यह जीव विविध. कर्मोंका |---* 
भोक्ता ,भी नाना विध;: उन ही पॉद्मलिक कर्मोंका ॥८४७॥ 
यदि आत्मा करता है, अरु भोगता पौद्गलिक कर्मोंकी | 

तो : दोनों “ ही- क्रियाओं से, . तन्‍्मयता ग्ंसक्त हुई ॥८५॥ 
चू'कि उक्त मतहठ में, आत्माने स्वपर भाव कर डाला । 

सो : दो.“किरियावादी, मिथ्याइष्टी हि होते वे ॥८6॥ " 


२० ] श्रष्यात्मरत्नश्रयी-समयसा रप्रकाश 


मिच्छतत॑ पुण- दुविहं जीतमजीव॑ तहेव अण्णाणं | 
अधिरदि जोगो मोहो. कोह्ादिया इसे भावा ॥<७॥ 
पुरगलकम्म॑ मिच्छ॑ -जोगो अधिरदि अणाणमज्जीप । 
उबओगो अण्णाणं अविरइ मिच्छे च जीबो हु ॥८८॥ 
उवओगस्स अणाई - परिणामा तिसिण भीहजुचस्स | 
मिच्छत॑ अण्णांण॑ अविरदिभावो य - णादब्बों ॥८६॥ 
एऐस य उबश्रोगो तिविहों .सुद्धो .णिरंजणों भावों | 

ज॑ सो करेदि- भाव॑ उपचओगो ठस्स सी कत्ताशध्णा 
ज॑ कुणदि भाषमादा कता. सो. होदि तस्स,कम्मस्स | 
कम्सत्ते परिणमदे ,तम्हि सय॑ , पुर्णल दच्बं ॥६१॥ 
परमप्पाणं .कुब्॑अप्पाणं .पि .य पर करेंतो सो। . -: 
अण्णाणमओ ” - जीवो.  .कम्माएं कारगोहोदि ॥६र॥ 
परमप्पाणमकुव्य॑ अप्पाणं .पि य पर अकुब्बंतो | .. : 
सो : णाणमओ . जीवो . : कम्माणमकारओ -होदि ॥६१॥ 
तिविहो ' एसुवओगो अप्प्रवियप्प॑ -करेइ कोहोहं | 
कत्ता -तस्सुंवओगस्स होइ सो अत्तभावस्स ॥६४॥ - 
तिविही एसुकओगो. .अप्पवियप्पं॑ करेह - धम्माई | 7: 
कत्ता. तस्सुवओगस्स . ' होदि 'सो अचतभावस्स ॥६५॥ . 
एवं पराणि दव्याणि अप्ययं छुणदि मंदवुद्धीओ। :: 

: अप्पाणं अधि ये पर॑. करेह . अण्णाणभावेण.॥६६॥ 


फू कर्माधिकार: [ २१ 


मिथ्य/त्य दो तरह को, जीव अरु अजीय रूप होता है । 

दी. दो: अविरत अज्ञान, मोह योग क्रोधादि मि है ॥८७॥ 
मिथ्यात्त अचधिरति धन्नान, योग अजीब है पीदूगलिक कर्म | - 
मिथ्या: अधिरति अध्षान, योग जीव है. उपयोगमय ॥८ण्ता। 
उपयोग उमोहयूत के, अनादि से तीन परिणमन बरतें | 
मिथ्या' अज्ञान तथा, अविरति इन तीन की ज्ञानो ॥८६॥ 
शुद्ध निरंजन भी यह, उन तीनों के प्रयोग होने पर |, 
जिन भाषों क्रो करता, कर्ता उपयोग उनका है ॥६०॥ 
जीव जो .भाष करता, होता उस भाव का यही कर्ता । 
उसके होते पुदूगल, स्थर्य कर्मरूप परिणमता ॥६१॥ 
पर को अपना करता, अपने को भि पररूप यह करता। 
अज्ञानमयी आत्मा, सी कर्ता होय- कर्मों का ॥६२॥ 
. परको निले नहिं करता, अपने-को न पर.रूप करता यह | 
संज्ञानमयी आत्मा, कर्ता होता ,न कर्मो का ॥६३॥ 
उपयोग त्रिदिध यह ही, क्रोध हूँ! यों स्वधिकल्प करता है | 

सो उस आत्म भावमय, -दोता उपयोग का. कर्चा-॥६४॥ 
त्रिविध उपयोग-करता, यों आत्म विकल्प 'धर्मादि में हूं! । 

सो .उस आत्म - भावमय, .होता उपयोग का. कर्ता ॥६४॥ 
यो मृद्वृद्धिक॑: रता, परद्रव्यों- को ,हि आत्मा अपना । ..'; 
अपने. को ;भी >परमय, करता अ्ज्ञान भाषों- से ॥६६॥ 


रँ 


२९ ॥ प्रध्यात्मरत्त्यी-समयसारप्रकांश 


एदेश हु सो कता आदा णिच्छयविदृद्दि परिकहिदों | ” 

एवं खतु जो जाणदि .सो म्ुंचदि सत्यकचित्तं ॥६७॥ 
ववहारेण हु आदा करेदि घटढपटरथाणि दव्यणिः। .-. 
करणाणि य कम्माणि य णोकम्माणीह विविहाणि ॥६८॥ . 
जदि सो परदव्वाणि य करिज्ज णियमेण तम्मओ होज्ज :: 
तम्हा ण॒ तम्मओ तेण सोण तेसिं हवदि कत्त ॥8६॥ 
जीवो. ण॒ .करेदि घट शणेव पड़े णेव सेसगे दब्वे | 
जोगुबओगा ऊप्पादगा थ. तेसि हवदि. कत्ता )१००॥ 
जे पुग्गलद॒व्याणं॑ परिणामा होंति णाण आबरणा | 

ण्‌ करेदि ताणि आदा जो जाणदि सो हवदि णाणी॥१०१॥ 
ज॑मभाव॑ सुहमसुहं, करेदि आदा स तस्स खलु कत्ता । 

ते तस्स होदि: कम्म॑ सो.-.तस्स हु वेदगो अप्पा ॥१०२॥ 
जो जम्हि गुण दब्वे सो अएणम्हि हु ण॒ संकमदि.दब्वे | 

सो अण्णमसंकंतो .कह * त॑ परिणामए -दब्बं॑ ॥१०३॥ 
दव्बभुणगुस्स य आदा ण कुणदि पुम्गलमयम्हि कम्मम्हि | 

ते उभयमकुव्यंतो तम्हि: कहँ तस्स सो कचा॥र०छ 
जीवम्दहि हेहुभूदेः वंधस्स दुपस्सिदृणं परिणाम । 

जीवेश - कद. कंम्स  सण्णदि :उबयारमेंचेश ॥१०४।। 
जोधेहिं : के जुद्धे रायेण कंदति. जंपएं- लोगो -। 
सह ववषहारेश “कंद॑  खाणावरंणादिभावेहिं ||१०६॥ 


कंतू कर्माधिकारः ह पृ २३ 
इसे आत्मा को कंता, होना अज्ञानमें वंताया है। 
ऐसा हि जानता नो, वह सब कठ त्व को तजता ॥६णां 
व्यवहार मात्रसे यह, आत्मा केरता घटादि द्रव्योंको । 

' करणों को, कर्मों को, नो कर्मो' को बताया है ॥६८॥ 
यदि वह परद्वव्योकी, करता तो तन्‍्मयी हि हो जाता । 

चू'कि नहीं .तन्मय वह, इससे परका नहीं कर्ता ॥६६॥ 
न निमित रूपमें भी, आत्मा कर्ता घठादि द्वव्योंका। 
योगोपयोग कारण, उनका ही जीव कर्ता है-॥१००।॥ 
जो प्रुदगल द्वव्योकें, ज्ञानावरणादि कर्म बनते हैं | 
उनको न जीव करता, यो नो बाने वही ज्ञानी ॥१०१॥ 
जिस भाष॑ शुभाशुरं को, करता आत्मा उसका वह कंर्ता। 
उसका ' कमी वही है, वह आंत्मा भोगता उसको ॥१०२॥ 
जो बिस द्रव्य व शुणमें; वह नहिं पर द्रव्यमें पलट सकता । 
परमें मिलता ने हुआ, केस परपरिणमा सकता ॥१०३॥ 
पृदूगलमय कर्मोमें, आंत्मा नहिं द्रव्य गुण कभी करता । , 
उनको कंरता न हुआ, कंचा हो कम का कैसा ॥१०४॥ 
जीव हेतु दोनेपर, विधि के वध परिणामको लखकर। 
जीव कम करता है, ऐसा उपचार मांत्र कहा ॥१०४५॥ 
योद्धादि युद्ध करते, करंता नृप युद्ध यह कहे जनता। " 
ज्ञानावरणादि: कियें, जांनो व्यंवंहार “से ऐसा ॥१०६॥ 


श्र || प्रध्यात्मरतत्रयी-समयता रप्रकाध 


उप्पादेदि करेदि.य बंधादि. परिणामएदि गिए्हदि थ । 

आदा. _.पुर्गलद॒व्ब॑ . पवहारणयस्स चत्तव्व॑ ॥१०णा। 
जह राया चवहारा दोसगुण॒ुप्पादगोत्ति आलतबिदों। 

तह :जीवो बबहारा दव्बगुणुप्यादगों '- भणिदों ॥१०८॥ 
सामणणपत्नया खलु चठरो भण्णंति वंधकतारों। :: 
'मिच्छतं॑ :अविर्मणं कस्ायजोगा ये वोद्धव्यो ॥१०६॥ 
तेसिं पुणो विय इमो भणिदों भेदो दु तेरसवियप्पो | .* 
'मिऋछादिट्ठी आदी --जाव . सबोगिस्स चरमस॑तं.॥१.९०॥ 
एदे आचेदणा खलु ,पुग्गलकम्मुदयसंभवा जम्हा।. 

ते जदि करंति कम्म॑ णवि तेसिं वेदगो आदा ॥१११॥ 
गुशसण्णिदा हु. एदे कम्मं, कुव्ंति पच्चया जम्हा। . 
तम्हा जीवो5कत्ता ; गुणा -य कुव्वंति कम्माणि-॥११२॥ 
नह जीवस्स अणरण्ण॒वश्रोगी कोहो वि तह:जह अणण्णो | 
जीवस्साजीवस्स ._.- .एयमणण्णत्तभावण्णं ॥१११॥ 
एवमिह जो हु जीवो सो चेव हु शियमदो तहाओ्जीवो ।... . . 
अयमेणते दोसो . प्च्चयणोकम्मकम्मारं ॥११४॥ 
अह दे अणणो कोहो अण्ण॒ुवओोगप्पगों हवदि चेदा । 

जह कोहो तह पंत्रेय कम्म॑ णोकम्ममविं अएण ॥११५॥ 


जीवे ण्‌. सम बद्ध -.ण सय॑ परिणमदि कम्मभावेण | 
:जह॒ पुर्गलद॒व्बग्रिणं - अप्परिणामी: तदा.' होदि ॥११६॥ 


कतू कर्माधिकार। - [ २४ 


व्यवहार से बताया, ज्ञानावरणादि कर्म को आत्मा |-: 
गहे, करे. अरु बांधे, उपनावे वा परिणमावे ॥१०७। 
ज्यों व्यवहारं बताया, राजा प्रजाके दीप गुण 'करता | 
त्यों व्यवहार कि आत्मा, पुदूगलके द्रव्य गुण करता ॥१०८॥। 
सामान्यतया प्रत्यय, चार कहे गये वंधके कर्ता |. * 
मिथ्यात्व तथा अविरंति, कपाय अरु योगको जानो ॥१०६॥ 
उनके फिर भेद कहे, जीव गुण स्थान रूप हैं तेरह । 
मिथ्याच्ष्टी . आदिक, लेखें सयोग केवली “तक ॥११०॥ 
पुदूगल कम -उदयसे; उत्पन्न हुए अतः: अचेतन ये । 

वे यदि कर्म करे तो, उनका वेदक नहीं आत्मा ॥१११॥ 
चृ'कि गुण्स्थानक ये, आखवं करते हैं कर्मको इससे.। 
जीवः अकर्ता निश्चित, ये आख्रव कर्मको करते ॥११श॥ 
ज्यों आत्मासे तन्‍्मय, उपयोग तथेद क्रोध हो तन्‍्मय-| :  . 
जीव व अजीवको- फिर, अभिन्नता प्राप्त होवेगी ॥११श।। 
इस तरह जीव जो है, वही नियमसे अजीब होवेगा। 
एकत्व दोष, यह ही, आख़ब नो कर्म कर्मों में ॥११४॥ 
उपयोगमयी आत्मा, है' अन्य तथा क्रोधादि. भी अन्य । 

तो क्रोधवद्‌ हि प्रत्यय है, कर्म नो कम भी अन्य ॥११५॥ 
जीव में स्रय॑नबंधा, न वह स्वेयं करमरूप परिणमता-। 7 
पुदूगल यदि यह मानो, कर्म अपरिशामि होवेगा ॥११६॥ 
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कम्महयव्गणासु थे अपरिणमंतीसु. कम्मभावेण | . 
संसौरस्स॒ अभावोी पसज्जदे संखसमओो वा ॥११७॥ 
जीवो परिणामयदे .पुग्गलदव्याणि कम्मभावेण । 

ते सयमपरिणमंते कहँ णु . परिशामयदि चेदा ॥१ १८॥ 
अह सयमेव हि परिणमदि कम्मभावेण पुर्गलें दव्वं | 

जीवो . परिशामयदे कम्म॑ कम्मत्तमिंदि मिच्छा ॥११६॥ 
णियमा कृम्मपरिणदं कम्म॑ चि य होदि पुर्णलं दव्यं | 
तह, त॑ णाणावरणाइपरिणद॑ सुणसु तच्चेव ॥१२०॥ 
ण्‌ सय॑ वड़ो कम्मे ण सय॑ं परिणमदि कोहमादीहिं । 

जद एस तुज्क जीवों अप्परिणामी तदा होदि ॥१२१॥ 
अपरिशमंतमिदह सय॑ जीवे कोहादिएहिं भावेहिं। 
संसारस्स अभावों पसज्जदे संखसमओ वा॥श्श्शा 
पुरगलकम्म॑ कोहो. जीव परिणामएदि कोह् |: 
त॑ सयमपरिमंतं. -कहं रु परिणामयदि कोहो ॥१२श॥ 
अह सयमप्पा परिणमदि कोहंभावेश एस दे बुद्धी । 
कोहो परिणामयदे जीव कोहत्तमिदि मिच्छा ॥१२३॥ 
. कोहुबजुत्तो- कोहों माणुवजुत्तो य माणमेत्रादा | ८ 
माउचजुत्तो .माया' लोहुबजुत्तो हवे ' लोहो ॥१२४॥ 
जं॑ कुणदि भावमादा कता सो होदि तस्स कम्मस्स | * 
णांणिस्स य णाणमओ अणणाणमओ अणाणिस्स-॥|१२६॥। 
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ये कर्म-वर्गशांयें,, यदि न परिणमे- कर्म भाव से तो । 
भवका अभाव होगा, सांख्य ससयक्की म्सक्ति भी होगी ॥११७॥ 
यदि जीव : परिणमावे,  प्रृदूगलको कम भाव रूपों में । 
स्त्रयं.. अपरिणमत््ते: को; केसे ये. परिणमा देगा ॥११८॥ 
यदि यह पुद्गल वस्तू , स्वयं हि परिणमे कर्म भावोंसे । 
तो जीव - परिणमता, 'पुदुगलको- 'कर्म यह मिथ्या ॥११६॥ 
कम रूप परिणत ही,. परुद्गल ही कर्मरूप होता है । 
सो - बह पुदूगल वस्तू', ज्ञानावरणादि परिणत है ॥१२०॥ 
कर्म में स्वयं न वंधो, न॑ वह स्व॑यं क्रोपरूप परिणमता | 
:आत्मा, यदि यहःमानो; जीव अपरिणामि होवेगा ॥१२१॥ 
यह जीव स्त्रयं क्रोधादिक भावोंतें न परिणमे तब तो ।: 

' भवका अभाव होगा, सो रूप समयकी ग्रसक्ति भी होगी-॥१२२॥ 
क्रोधादिक पुद्गल विधि, जीवको कम रूप परिणमावे । 
स्वयं. अपरिणमते, को, कैसे विधि परिणमा देगा ॥१२३॥ 
यदि यह. आत्मा चस्तू,, स्वयं हि परिणमे क्रोध भांवोंसे । 
तो कर्म : परिशमाता, आत्माको क्रोध यह मिथ्या ॥१२७॥ 
क्रोधोपयुक्त आत्मा, क्रोध तथा- मान मान उपयोगी । 
'मायोपयुक्त -माया,. लोभ तथा लोभ उपयोगी ॥१२५॥ 
आत्मा ; जोः भाव” करे,:: है वह. जीव भावका कर्ता ।. 

'ज्ञानमय, भाव; वुधकां; अज्ञानमय हि अबुध कहें ॥१२६॥ 
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अण्णाणमओ भावों अणोणिणो इुणदि तेण कम्माणि | 
णाणमओ णाणिस्स दु ण कुणदि तम्हा हु कम्माणि ॥१२ुआ। 
णाणमया भावाओ णाणमआओ चेव जायदें भावों | 
जम्हा तम्हा' णाणिस्स सब्वे भावां हु णाणमया ॥१२८॥ 
अगश्णाशंमया भावा अण्णाणों चेव जायए भावो।” 
जम्हा तम्हा भावा' अण्णाणमया अणाणशिस्स ॥१२६॥ 
कणयमया भावांदों बाय॑ंते इढलादओ भाषा |? 
अयसया भावादों जह जाय॑ते तु कडयादी ॥१३०॥॥ 
अण्णाणमया भावा अणाणिणों व हविदावि जाय॑ंते । - - 
णाणिस्स हु णाणंसयां सब्बे भावां तहा होंति॥१३१॥ 
अण्णाणस्स स उदओ जं जीवाणं अतब्उवलडी । 
'मिच्छत्तसं्स हु उदओ जीवस्स असदृहाणत्त ॥१३१२॥ 
उदओ असंजमस्स हु जं॑ जीवाण हवेह अपिरमणं । -- 
'जो दु कलुसोषओगो -जीवाणं सो कसाउद्ओ ॥१३३॥ 
त॑ जाएं जोगठदय॑ जो जीवाणं तु चिट्ठ उच्छाहो । 
सोहणमससोहणं वा * कायव्यो विरदिभावो' वा॥१३४॥ 
एदेसु हेहुभूदेसु -- कम्मेश्यंचग्गणागय . ज॑ तु। 
'परिशमदे अइबिहं. णाणावरणादिभावेहिं.॥१३४॥ 
त॑ खत जीवखिवद्धं कम्मश्यवस्गणागयं “ बइया। 
तंदया हु होदि हेदू जीवो परिणामभाव्ा्ण ॥१३६॥ 


करत कर्माधिकार: | २६ 
अच्चका . भाव . अज्ञानमय है सो वह कर्मका कर्ता । 
ज्ञानमय, .भाव बुधका,, सो वह नहिं कमका कर्ता ॥१२७॥ 
घानमय भाष से तो, ज्ञान परिणाम ही जनित होता । 
इस. कारण- ज्ञानीके, सारे परिणाम ज्ञानमय ही हैं ॥१२८॥ 
भाव अज्ञानमयस,; होता अज्ञान भाव इस कारण | 
अ्र्वानी' आत्माके, भाव , हि. अज्ञानमय होते ॥१२६॥ 
स्वर्शमयी पासासें, होते उत्पन्न कुएडलादि विविध |. . “ 
लोहमयी : “चस्तुंसे, होते. उत्पन्न -लौहमयी-॥१३०॥ 
अज्ञानी आत्मांके, होते अज्ञानभाव नाना बिंघ । 
जानी आत्माके तो, ज्ञाननयी भाव हीःहोते ॥११४॥ 
अन्लानका उदय बह, जो जीवोंकी न तत्च उपलब्धी। 
मिथ्याललकी उदय जो, जींबेंके अश्रद्धानपनां ॥११२॥ 
उदय .असंमयका वह, जो जीवोंको ने. पांपसे “विरती । 
उदय कपायोंका .यंहं, कल्लुपित उपंयोगका होना ॥१३३॥ 
'योग ठेद्॒य बह जानों, जो -चेष्टोत्साइ होय जीवों के । 
शुभ हो तथा अशुभ हो, हेय उपादेय अथवा हो ॥१३४॥ 
इनके मिमित्त होते हि, - क्रार्मोणबगेणाधिगत पुदूगल । 
परिणमता आठ तरह, ,ज्ञानावर॒णादि  भांवों से ॥१३४॥ 
कार्माण ब्रगंणागत, . वह पदुूगल : नीववद्ध जब होता ।. . . 
सब, तिन .उदय समयमें, जीव हेतु. हे-विभावों का ॥१३६॥ 
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जीवस्स हु कम्मेश यं सह परिणामा हु होंति रागादि । 

एवं जीवो कम्म॑ च दोवि रागादिमावण्णा ॥१३७॥ 
एकस्स ' हु परिणामों जायदि जीवस्स रागमादीहिं 

ता कम्मोदयहेद्हि  विणा जीवस्स परिणामों ॥१ श८॥ 
जइ जीवेश सहच्चिय. परगलद॒व्वस्स कम्मपरिणामों | 

एवं परगलजीवाबि  दोवि कम्मचमाबण्णा ॥१३8॥ 
एकस्स , हु परिणामों पुर्गुलदव्वस्स ..कम्मभावेण | 

ता जीवभाषहेद्‌्हिं विणा कम्मरस परिणामों ॥१७१॥ 
जीवे कम्म॑ बद्धं पद चेदि बवहारणयभणिदं |: .... 
सुद्धणयस्स हु जीवे अवद्धपुद्द हवइई कम्मं ॥१४१॥ 
कम्म॑ वद्धमवद्धं जीवे एवं तु जाणं णयपकक्‍्खें |. 
पकक्‍्खवातिक तो पण भण्णदि जो सो समयसारों ॥१४१॥ 
दोण्हबिणयाण भणियं जाणइ खबरें. तु समयपदढिवद्धों । 

ण दु णयपवखं शिएहंदि किंचिंविशयपक्खपरिहीणों ॥१४३१॥ 
, सम्मद सण पा, एएू लहंदिति  णवरिववदेस | 


सन्वशय॒ पक्खरहिदों भणिदों 'जो सो समयसांरो ॥१४४॥। 
* इति कत्‌ कर्माधिकार: सम्पूर्ण... ४ +. 
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अथ्‌ पुरयपापाधिकार 


कम्ममसुहं ' कुसोल,  सुहकम्म॑ चावि जाणह सुसीले | 
'किह 'त॑होदि सुसीलं; ज॑ संसार पंदेसेदि ॥१४४॥ . 
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बीवके राग आदिक, परिणाम विधिके साथ द्वोवें तो । 
यों जीव कमे दो के, रागादि असक्त होवेंगे ॥११ण॥। 
हन राग आदियमें यदि, होता परिणाम व जीव इकका ही । 
तो उदित कर्मसे यंह, जीव परिणाम शथक्‌ ही है ॥१३८॥ 
कर्म परिणाम प्रदुगल का, यदि जीवके साथ होते तो । 
यों कर्म जीव दो के, कर्मत्व प्रसक्त होवेगा ॥१३६॥ 
इस कर्म - भावमें यदि, होता परिणाम एक प्रुद्गल । 
तो लीवभावसे यह, कर्म परिणाम प्रथक्‌ ही है ॥१४०॥ 
छुआ बंधा आत्मामें, है कम यह व्यवद्ारनय कहता |. 
जीवमें शुद्धनयसे, न बंधा न छुआ है कछु कर्म ॥१४१॥ 
बद्ध वे अवद्ध विधि है, जीवमें. पक्षमयका जानो यह । 
किन्तु जो पक्ष व्यपंगतं, उसको ही समयसार कहा ॥१४३॥ 
शुद्धात्मतत्व ज्ञाता, दोनों नय पक्ष जानता केवल | 
नहिं कोइ पर्च॑ गदता, वह तो नेय पक्ष परिहारी १४१॥ 
सर्वनय पक्ष अपग॒त, जो है उसको हि समयसार कहा । 
यह ही केवल सम्यग्दशन, संज्ञान कहलाता॥१४४॥ 
कत कर्माघिकारः सम्पुर्ण.. 
ह “०८१७ हैं; ' ह0 २४७०० है हे 
पुरयपापाधिकार : 


डै पापकर्म कुत्सित, सुशील है पुएयकंर्म जग जाने | 
शुभ है सुशील कैसा, जो भवर्म जीवको ढारे ॥१४५॥ 
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सोवरिणय दि शियलं दंधदि कालायसं पि जह पूरिस | 

वंधदि एवं जीव॑ सुहमसुह वा कद कफर्म्म.॥१४ 5॥ 
तम्हा हु छुसीलेहि थ राय मा इंणह मा वे संस्ग | 
साधीशो , विशासो. इसीलसंसग्गरायेण ॥१०४७॥ 
जह शाम कोवि पुरिसो कुच्छियसील जरण वियाणित्ता । 
वज्जेदि, . तेंश. समय संसरग रायकरणं च॥र४घ्ाी 
एसेव कम्मपयडी सीलसदाव॑ च्‌ कुच्छिदं णाऊं । 
वज्ज॑ति परिरंति ये तस्संसग्ग * सहावरया ॥९४९॥ 
रतो बंधदिं कम्म॑ मुचदि जीवों विरागसंपत्तो | 

एसो. जिणंवदेसोी तम्हा कम्मेसु मा रज्ज ॥६१०॥ 
परमट्टों खलु समओ सुद्धो जो केमेली मुणी णाणी । 

तस्हि. हिंदां संहवे मुणखिणों पाव॑ति णिव्वाण ॥१४९॥ 
परमइम्हि हु अ्रद्धिदों जो कुणदि तघं बढ च घारेई । 

ते सब्य॑ बालतव वापबद विंति सब्बए्ह ॥१४२॥ 
वदशियमाणि- धरंता ,सीलाणि तहा तथ॑ ये. इच्च॑ता | 
प्रभदुवाहिरा जे खिल्वाएं: ते ण॒ चिंदति ॥१४रे॥ 
परमइवाहिरा जे ते अण्णाणेण पुण्णमिच्छेति । 
संसारगमणहेहुूँ वि... मोक्खहेउं ... अजाणंता ॥१४७॥ 
जीवादीसदहणं संम्मत्त तेसिमधिगमो . णाणें। 
शयादीपरिहरण- « चरण . एसो हु. मोक्खपहो ॥१४४॥ 


' पुण्यपापाधिकार। “*« [: ३३ 


जेसे सब अंथवा,-लोह संकेले- है जीवकों बांधे । 
त्यौकृत कर्म अशुभ या, शुभ हो सब जीप को बांधे ॥१४६॥ 
इससे भत राग करों, नहिं संस्ग दोनों इुशीलों से । 

' 'स्वाधीन घात निश्चित, कुशील संसग अनुरति से ॥१४७॥ 
जैसे कोई मांनव, कुशीलमय जानकर किसी बनको । 
तन देता उसके प्रति, संसग व राग का. करना ॥१४०॥ 
वैसे ही, कर्म प्रकृति को, कुत्सित शील जानकंर ज्ञानी । 
तज देते हैं. उसका, - संसग व रागका करना ॥१४६॥ 
रागी : विधिको बांधे, छोड़े विधिको विराग विज्ञानी.। 
यह 'भागवत. वचन है, इससे विधिमें न राग करो ॥१५४०॥ 
.परमार्थ, समय जो यह, शुद्ध तथा केवल . मुनी ज्ञानी । 
उस ही. स्वभावमें रत, . मुनिजन.. .निर्वाण-को पाते ॥१४१॥ 
प्ररमाथथ ;में .न-ठहरां, जो कोइ तप- करे व ज़त धारे | 
सर्वज्ञ ,देंत्र::कहते, वाल तपहि वालब्रत ,उसको ॥१४श॥ 
ब्रत नियम्रोंकी: धरते; शील तेथा तप अनेक करते भीः।. .. : 
परमार्थ वाह्य जो है, वे “नहिं निर्माण को पाते ॥१४१॥ 
परमार्थ वाह्य जो हैं, वे नहिं मोक्षके हेतुको जाने । 
संसार भ्रमण कारण, :पुएंय--हिं अंजान से चाहे ॥१४४॥ 
जीवादिक वतच्चोंका>, अत्यय -सम्यक्ल ब्रोध संज्ञान ॥ 5: 
(राग्रादि त्वाम चारित-यहां, त्रितय-मोक्षका हे पथु॥१४४॥ 
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मोचण खिच्छपट्ट! बवहारेश विदुसा पचह्ठ ति | 
प्रमटुमस्सिदाण हु जदीण कम्मक्खशो पिहिओो ॥१४६॥ 
वत्थस्स सेदभावो जह शासेदि मलमेलणासत्तो । 
मिच्छत्तमलोच्छएण तह सम्मच खु णायब्ब॑ ॥१४७॥ 
वत्थस्स सेंद्मावों जह णासेदि मलमेलणासत्तो | 
अण्णाणमंलोच्छएणं तह णाणं होदि णायव्यं ॥१४८॥ 
वत्थस्स सेदमावो जह शणासेदि मलमेलणासत्तो । 
कसायमलोच्छुएणं तह चारितं पि. शणादव्य॑ं ॥१५६॥ 
सो सब्बशाणदरिसि कम्मरयेण शियेसवच्छण्णो । 
संसारसंमावण्णो ण विजाणदि सब्वदों सब्दं ॥१६०॥ 
सम्मत्तपढिणिवर्द््ध मिच्छत॑ जिणवरेहिं पंरिकहियं । 
तस्सोदयेणश जीवो मिच्छादिद्वित्ति णायब्यों ॥१६१॥ 
णाणस्स पटढिणिवद्धं अण्णाणं जिणशवरेहिं परिकहियं । 
तस्सोदयेण जीवो. अण्णाणी होदि खायब्यो ॥१६२॥ 
आारित्तपडिशिवद्ध कसाय। जिणपरेहिं. परिकहिय। 
तस्सोदयेण - जीवों अचरिततो ' होह शायव्यो ॥१६३॥ 
9... 27 इति पृष्यपापांधिकार: सम्पूर्ण 
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मिच्छतं॑ अपिरमणं कस्तायजोगा य सण्णसण्णां हु । 
वहुविहभेया. तस्सेव ' - अणणएणपरिणामा ॥१६४॥ 
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प्रमाथ : छोड़कर के, . ज्ञानी व्यवहार में नहीं लंगते | 
क्योंकि परमाथंदर्शी, + मुनिके क्षय कमेंका .होता ॥१५६॥ 
ज्यों वस्त्र श्वेत स्वपक;-मल मेंलनलिप्त होयढक जाता । 
त्यों यह सम्पक्त् यहां, मिथ्यात्व मलसे ढक जाता ॥१४७॥ 
. ज्यों वस्त्र श्वेत स्वपक, :मलमेलनलिप्त होय ढक जाता । 
त्यों >जानों ज्ञान यहां, अज्ञानमल से ढक जाता ॥१४८॥ 
ज्यों वस्त्र श्वेत स्वपक, मलमेलनलिप्त होय ढक जाता । , 
त्यों जानों चारित यह, कपायमल से .हि ढक जाता ॥१५६॥ 
वह सर्वज्ञानंदर्शी, लोभि निज कर्म रजसे आच्छाछित |. 
संसारमें भठककफर, नेहिं सबको जान यंह सकता ॥१६०॥ 
सम्यक्त्वका विरोधक, जिनवंरने मिथ्यात्वको बताया । 
उसके उदयसे आत्मा, मिथ्याच्णी कहां जाता॥१६१५॥ 
ज्ञानकां: प्रति निंबन्धक, मुनीश अज्ञानको बताते हैं।..... 
उसके उदयसे.” आत्मा; -अज्लानी:बंतेता : जानों ॥१६२॥ - 
चारित्रका विरोधक, अनीन्द्रने हे कपाय वतंलाया। 
इसके उदयसे: आत्मा; हो: जाता है. अचारित्री ॥१६३॥ - 
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मिथ्यात्व तथा अंब्रिरति; कपाय अह योग चेतनाचेतने.॥ 
लीवमें: विविध -पत्यय, अभेद परिरणंम हैंउंसके १६ ४॥- 
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णाणावरणादीयस्स ते दु--कम्मस्स कारण होंति। ... 
तेसि पि होदि जीवो य- रागदोसादि भाव करो ॥१६ श।- 
णत्थि हु आसववंधों सम्मादिद्विस्स आसवणिरोही | 
संते. पृव्वणिवद्धे. : जाणदि .. सो ते अ॑बंर्ध॑ते ॥१६६॥ 
भावो रागादिजुदो जीवेण कदी हु वंधगों भरिदो । 
रायादिविप्पछुकी अवंधगो जाणगो  सावरिं ॥१६७॥ 
पक फलम्हि पढिये जह ण्‌ फल बज्कए पुणो.विंटे। . ... 
जीवस्स कम्मसावे पढिए 'ण पुणोदयमुवेई ॥१ ६८), 
पुढ्वीपिंडसमार्णा पृव्वणिवद्धा हु पच्रया तस्स।| ह 
कम्मसरीरेण हु ते बद्धां , सन्वेषि णाणिस्स ॥१६६॥ 
चहुविह अशेयमेयं .वंधंते णाणदंसण गुरणहिं। 

समये समये जम्हा  तेश अबंधोत्ति -णाणी ह॥१७वा 
जम्हा हु जहएणादो. णाणगुणादो पुणोवि: परिणमंदि | 

अण्णतं णाणगुणो तेश, हु सो, वंधगो; भणिदों ॥१७१॥ 
दंसणणा[णचरितं :ज॑ परिणमदे जहणणभावेण / 

णाणी तेण हु वज््दि. पृ्गलंकम्मेंश - विविहेणश |[१७२॥ 
सब्वे पृुव्वणशिवद्धा हु पच्चयों संति सम्मदिद्टिस्स | 

उवओोगषप्पाओऔग्ग_: बंधे कम्मभावेण ॥१७३॥ 
संती हु :णखिरुपंभोज्जो:-वाला-इत्थी जहेब पुरिसस्स-। ः 
वंध॒दि. -ते . उवभोज्जे...तरुंणी इत्थी जह णरस्सतार७४७॥: 
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दे प्रत्ययथं होते हैं; ज्ञानावरशादि कम के कारण । 
उनका कारण होता, रागढ़ परादिभावगुत आत्मा ॥१६५॥ 
आखव बंध नहीं है, ज्ञानीके किन्तु आखत निरवंन्धन । 
बह तो पूंचं निवद्धों, की जाने भव्य .नहिं बॉँघे ॥१६६॥ 
नीवकृत राग आदिक, भांव ब्रताया जिनेन्द्रने वन्‍्धक। 
रोगादि मुक्त. बंधक, नहिं है वह.किन्तु ज्ञायक है॥१६७॥ 
,'फलपक्क हो.पतित फिर, जंसे वह बन्तमें नहीं लगता । , 
कर्मभाव - खिरदे पर, फिर उनका .उदय नहीं: होता ॥६ ६८॥ 
पूर्व बद्ध : संब प्रत्यय, ज्ञानीके प्ृथ्वीपिएड सम: जानो | 
बंधे हुए: विधिसे: वे, बंथे .नहीं क़रिन्तु आत्माऐे ॥१६8॥ 
क्‍योंकि चांरों हि आख॒व, ज्ञान गुण परिणमनके कोरणसे | 
बांधते कर्म नाना, होता ज्ञानी अंतः अबन्धक् ॥१७०॥ 
चू'कि यह ज्ञान गुण फिर, जृपन्य अववोधभावसे नाना | 
अन्य रूप परिणमंता/ सोः माना ज्ञानकों बंधक ॥१७१॥ 
दर्शन ज्ञान चारित जो,:परिणमते हैं जघ॑ंन्य भावोंसे | 
इससे “ ज्ञानी -बंधता,' नाना -पोद्भलिक -कंर्मोसे ॥१७१॥| 
पूर्ववद्ध सब- प्रंत्यय। ज्ञानीके रह रहें हैं सत्तामें | 
उपंयोगयुक्त यदि “हों, तो बांधे” कम भावेसि ॥१७३॥ 
सत्तास्थ निरुपभोग्य, -वाला स्त्री यथा है मोखके | 
उपमभोग्य हुंएं -वांघे,, तरुणी मारी यथा नरको ॥१७४॥ 
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होदण णिरुवभोज्जा तह वंधदि जह हचंति उबभोज्जा । 
सत्तइविहा भूदा णाणावरणादिभावेहिं ॥१७५॥ 
एदेण कारणेण हु सम्मादिद्वी अवंधगो भशणिदों।.. ... 
आसवभावाभावे ण॑ पच्चया वंधगा भणिदा ॥१७६॥| 
रागो दोसो मोहों य आसवा णत्यथि सम्मदिद्टिस्स | 
तम्दा आसव्भावेण विशा हेंदू ण॒ पच्चया होंति ॥१७७॥ 
हेदू च॒दुव्वियप्पो अट्ठवियप्पस्स कारणं भरिद॑। 

तेसि पि थे रागादी तेसिममावे ण॑ वज्कंति ॥१७८॥ 
जह पुरिसेणाहरों गहिओ परिणमद सो अशणेयर्विंदर । | 
मंसवसातुहिरादी भावे उयरग्गिसंजुत्तो ॥१७६॥ 
तह णाणिस्स हु पुच्य॑ जे बढ़ा पत्चया वहुवियप्पं । 
वज्भंते " कम्म॑ ते खयपरिहीणा उत्ते जीवा ॥१८ण॥ 

इति आंत्रवाधिकार: सम्पुर्ण 
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अथ संवराधिकार; 
उंचओए उबश्नोगो कोहादिसु शत्यि कोवि उदगओोगो | 
कोहे . कोहो,, चेव हि .उबओगे शत्यि खलु कोहो ॥१८१॥ 
अट्डवियप्पे कम्मे णोकम्मे चावि णश॒त्यि उवओगो। 
उबओोगम्हि थ क़म्म॑ णोकम्म॑ं चावि णो आअत्थि॥१८श॥ 
एयं तु, अविवरीद॑ णाण नइया उ होदि जीवस्स |... 
' तश्या ण॒ किंचि छुव्यदिं भाव॑ उवओगसुद्धप्पा | १८३॥ 
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वे निरुषभोग्य विधि ज्यों; पाक समय भोग योग्य हो जावे । 
त्थों ही ज्ञानावरणादिक परुंदगल कर्मको वबांघे॥१७५॥ 
इस कारणसे .सम्यर्दष्टी. आत्मा अवंधक कहा है | - ' 
क्योंकि रागादि- नहिं हों, तो प्रत्यय हैं नहीं बन्‍्धक ॥१७५६॥ 
रते अरति मोह आख्चव, संज्ञानीके न होय इस कारण । 
आख़ब भावके बिना, कम. कर्मवन्‍्ध हेतु नहीं ॥१७७॥ 
मिथ्यादि चार प्रत्यय, होते हैं अष्टक्म के कारण । 
प्रत्ययमि राग हेतुक, रागादि बिना न विधि बांधे ॥१७८॥ 
ज्यों नर गृहीत भोजन, होकर जठरांग्नियुक्त नाना विध । 

मांस वस्ते रुधिरादिक, रस भावों रूप परिणमतां ॥१७६॥ 
त्यों- ज्ञोनीके पहिले, बद्ध हुए जो अनेक भ्र॒त्यय हैं । 
विविध कम: यदि बांधे, जानो वें शुद्धनय च्युत॒ हैं ॥१८०॥ 
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उपयोगमें उपयोग, क्रोधादिम, उपयोग नहिं कोई.। 
क्रोंधमें क्रोध जानों। क्रीधादि ने उपयोगर्म है ॥१८:॥ 
कर्म नोकमंमें नहिं; होता उपयोग शुद्ध पंरमोत्मा ॥ 
उप्योगमें :न होते, कम व नोकम भी :कोई॥१८२॥ 
यह यथार्थ सत्यग्रज्ञा, होती:जब इस-सुभव्य आत्माके । 

तब प्रभाव न करता, केवल,उपयोग शुद्धात्मा ॥१८३॥ 
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जह कणयमग्गितवियं पि कणयहावं ण तं .परिचयह | ' 

तृह_ कम्मोद्यतविदों ण 'नहांदि णाणी उ णाणित्त ॥१८४७॥ 
एवं जाणइ णाणी अरंणोणी मुणदिं रापमेवादं |  _ 
अण्णाणतमोच्छुएणो... आदसहाब॑ अयाखंतो ॥१८५॥ 
सुद्धं तु॒विंयाण॑तो  सुद्धं' चेबप्पयं' लहदि जीचो । 
जाणंतों हु असुद्धं असुद्धमेवप्प्यं॑ लह३ ॥१८६॥ 
अप्पाणमप्पणा रंघिकण दो पृुण्णपावजोण्सु । 
दंसणणाणम्हि ठिदो इच्छाविरश्रो था अण्णम्हि ॥१८७। 
जो सच्वसंग्को कायदि अप्पाणमप्पणो- अप्पा । 

ण॒वि कम्म॑ णखोकम्म॑ चेदा . चेयेशइ एयचं ॥१८८॥ 
अप्पाणं साययदों दंसशणाणमओ अणण्शमओ | 
लहदइ॒ अधिरेश अप्पाणमेव- सो कम्मविष्पसुक ॥१८६॥ 
तेसि हेऊ भणिदा अज्यवसाणाणि सब्बदरिसीहिं। 
.मिच्छत्तं अएणाणं अधिरयभावी ये जोगो ये ॥१६०॥ 
हेऊ अभावे खियमा जायदि. णाणिस्स -आसवणणिरोहो । «._ 
आसवभावेण विणा बायदि कम्मस्सवि -खिरोहो ॥१६१॥ 
कम्मस्साभावेश य गोकम्माणं पि जायइ णिरोहो। ८ 
णोकम्मणिरोहेशण , य- संसारणिरोहरं. “- होई॥१६शा। 
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ज्यों अग्नितप्त काञ्चन,-काञ्चन परिणामको नहीं तजता । 

त्यों क्र्मोद्य पीड़ित, ज्ञान भी ज्ञान नहिं-तजता.॥१८४॥ 

ज्ञानी . सुजानता यों, _अंज्ञानी. रागको हि निन माने | 

अज्ञान अन्ध आइत, वह आत्म स््रभाव नहिं -जाने ॥१८५॥ 

शुद्धात्म तत्तत.ज्ञाता, शुद्ध हि आत्मस्वरूपको .पाता। 

जाने अशुद्ध आत्मा, जो वह पावे अशुद्धात्मा ॥१८६॥ 

आत्माको आत्माके, द्वारा रोकि अधपुणय योगोंको -। 

दश्शन ज्ञानमें, सुस्थित, परमें वाच्छा रहित होकर ॥१८७॥ 

जो सर्व संगको तजि, आत्मा आत्मीय. आपको ध्याता | 

कर्म नो कर्म को नहिं, ध्यावे, चिन्ते स्वकीय केवलता ॥१८८॥ 

वह दर्शन ज्ञानमयी, अनन्य आत्मीय ध्यानको करता । 

कर्म प्रवियुक्त आत्म, को पाता शीघ्र अपनेमें ॥१८६॥ 

उनके हेतु वतांये,, ये अध्यवसान सबवंदर्शीने । 

मिथ्यांत्व योगं अविरति, अज्ञान कंपायमय परिणमता ॥|१८०॥ 

हेतु बिना ज्ञानीके, वास्तव आख़व निरोध हो.जाता | 

आखवमाव बिना, कर्मों का मिं निरोध हो जाता ॥१६१॥ 

कर्म विरोध हुआ तव, नो-कंमोंका निरोध हो, जाता । . .. 
-कर्मके रुके सें, संसार निरोध हो जातां॥१६२॥ 


संवराधिकारः सम्पूर्ण 
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-अथ निर्जराधिकारः 

उपंभोगमिन्दियेंहि  दब्याणं चेदशाणमिदराणं | .. 
ज॑ कुणदिं संम्मदिष्ी त॑ सब्ब॑ खिज्जरखिमिचें ॥१६३॥ 
दव्वे उवंश्च॑ज्जंते खियमां जायदिं सुहं वा हुक्खं बा।... 
त॑ सुहदुक्खंमुंदिण्णं वेददि अह णिज्जरं जादि ॥१६४॥ 
जह पिंसमुवशुज्जंतो वेज्जों पुरिसो ण॒ सरशमुवयादि | ___ 
पुरणलकम्पस्सुद्य॑ तृह उु'जदि णेव वज्कये णाणी ॥१६४॥ 
जह मज्ज॑ पिवमाणी अरंदिभावेण मज्जद्‌ ण पुरिसो । 
दव्दुचभोगे अरंदों णांणी वि ण्‌ वज्कदि तहेंद ॥१६६॥ 
सेवंती वि. णः सेवश असेवमाणों थि सेवगो कोई | 
पगरणचेट्टा कंस्सवि ण॑ य पायरणोंचि सो होई ॥१६७॥ 
. उद्यंविवाणों . विषिदों कम्माणं वरिणिओं निणवरेहिं॥ 

ते मज्कूसहावा जाणगभावों हु अहमिकों॥१६८॥- 
पुग्गलकम्म॑ रांगो तस्स. विवागोदओ हवदि एसो |... .. 
ण हु एस मज्क भाषो, जाणगरावो हु अहमिको ॥१६६॥।. .- 
एवं सम्प्रादिद्ी अप्पाणं- मुणुदि .-जाणयसहावं.। 
उद॒य॑ कम्मविवा्ग -य ._ शुयदि तच्च॑ वियाणंतो ॥२००॥-८ / 
परमाणुमित्तय॑ पि हु रायादीणं -तु.प्रिज्जदे जस्स | 
णवि सो जाणदि अप्पाणयं तु सव्वागमधरोबि ॥२०१॥ 


निर्जराधि कार: 

उपभोग इन्द्रियोंके द्वारा, चेतन अचेतनोंके जो। . 
करता सम्यस्दप्दी, बह सब है निर्जराहेतू ॥१६१॥ 
द्रब्य-उपभोग करते; सुख अरु दुःख उत्पन्न होता है। 

उस उदीणे सुख दुःखको, वेदंत ही कर्म झड़ जाता ॥१६४॥ 
जेसे विष-उपभोगी, वैध पुरुष मरणको नहीं पाता | 
पुदूगल कर्म उदयको, भोगे नहिं विज्ञ, जब बंधता ॥१६४॥ 
अरति भावसे जैसे, मदिरा पीता पुरुष नहीं मदता । 

द्रव्य भोगमें - तेंसे, .विरक्त .. ज्ञानी -नहीं - वंधता-॥१६६॥ 
सेता हुआ न सेवे, सेते भी नहिं कोह सबक है। 
परजब कार्यनिरत भी, प्राकरणिक. भी - नहीं होता ॥१६७॥ 
उदय विपाक विविध है, कर्मोके श्री मुनीश दर्शाये | 

वे नहिं' स्रभाव मेरे, मैं तो हूं एक ज्ञायक सद ॥१६८॥ 
राग है पुदुगल कर्म, यह सारा ही उदयफल उसका। - 
वह भौव -नहीं मेरा, मैं तो हूं एक ज्ञायक सत्‌ ॥१६६॥ 
यों सुदष्टि आत्माको, जाने ज्ञायक स्वभावमय पूरा । 

कर्म विपाक -उदयको, तजता.. वह तत््वका ज्ञाता |२००॥ 
परमाणु मात्र भी हो; जिसके रागादि भावकी मात्रा।._ 
वह सर्वोगधर भी, आत्माकी जान नहिं सकता ॥२०१॥ 


डं४ ] भ्रध्यात्मरत्ननयी-समयसारप्रकाश 


अप्पाणमयाणंतो अणप्पर्य चावि सो अयाशणंतो। 

कह होदि सम्मदिट्ञी जीवाजीवे अयाणंतोीं ॥२०१२॥ 
आदम्हि दव्बभावे अपदे मोचुण गिरह तह दियद॑ । 
थिरमसेगमिम॑ भाष॑ उचलब्भंत॑ सहावेण ॥२०३॥ 
आभिशिसुदोहिमण केवल -च त॑ होदि एकमेव पद | . * 
सो एसो परमईो ज॑ लहिहु णिज्जरं जादि ॥२०४५॥ 
णाणमुणेण विहीणा एय॑े तु पयं वहूवि ण लंइति | 

त॑ गिएह खियदमेद जदि इच्ध्षसि कम्मपरिमोक्‍्खं ॥२०५॥ 
एदल्मि रदो णिच्च॑ संतुद्दो होहि खिच्चमेदम्हि। 

एदेश होहि तित्तो होहदि तुद उत्तमं॑ सोबखं ॥२०६॥ 
को णाम भणिज्ज बुहो परदच्व॑ मम इस हवदि दच्च॑ | 
अप्याशमप्यणों परिग्गह तु खियदं॑ बवियाणंतो ॥२०७४ 
मज्क॑ परिंगहों जह तदो अहमजीवदं तु गच्छेज्ज । 

णादेव अहं बम्हा तम्हा ण परिग्गहों मज्क |॥२०८।॥ 
छिज्जद्‌ वा मिज्जदु वा खिज्जदु वा अहव जाहु विप्पलय॑ | 

जहा तक्मा गच्छहु तहवि हु ण परिग्गहों मज्क २०६। 
अपरिग्गहो अणखिच्छो मणिदों णाणी य णिच्छदे धम्म॑ | 
अपरिग्गहों हु धम्मस्स जाणगो तेश सो होदि ॥२१०॥ 
अपरिग्गहो अशिच्छो भणिदो णाणी य णिच्छदि अधम्मं । ' 
अपरिग्गहो अधम्मस्स जांणगो तेण सो होदि ॥२११॥ 
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आत्माको नहीं बानें, तथा अनात्मा मि जो नहीं जाने |. 
जीवाजीव न जाने, वह सम्यक्रंप्टी कैसे हो ॥२०२॥ 
चितमें अपद द्रव्य भावोंकी, तनि भाव ग्रहण कर अपना । 
यह नियत एक थिर शिव, स्वभावसे लम्यमान तथा ॥२०३॥ 
मति भ्रुत अवधि मनः पयेय केवलज्ञान स्व इक ही पद । 
वह यह परमाथ जिसे, पाकर निर्वाण मिलता है ॥२०४॥ 
ज्ञान गुणहीन आत्मा, इस पदको प्राप्त कर नहीं सकते । 
सो यह नियत गहो पद, यदि चाहो कमसे मुक्ती ॥२०१५॥ 
इस ज्ञानमें सदा रत, हो संतुष्ट नित्य इस ही सें | 
इससे ही दृष्त होओ, तेरे उत्तम हि सुख होगा ॥२०६॥ 
कौन सुधी है ऐसा, जो पंरूव्यकी कह उठे मेरा । 
आत्म परिग्रह आत्मा, निश्चयसे जानता भी यह ॥२०७॥ 
अन्य परिग्रह मेरा, यदि हो घुकमें अजीवपन होगा। 
जता ही में इससे, नहिं परिग्रह मेरा कुछ पर |[२००॥ 
छिंदो भिदी ले जावो, विनशो अथवा जहां तहां जावो .। , 
तो भी. निश्चयसे कुछ,. कोई परिग्रह नहीं मेरा।॥॥२०६॥ 


'निर्वाच्छुक अपरिग्रह, कहा है शानी न चाहता पुणय | 
इससे पुणय परिग्रह-पिरहित, ,ज्ञायक्र पुरुष होता ॥२१०॥ 


हु इससे पुणय परिग्रह, विश्हिंत क्ग्यक पुरुंप होंता ॥२११॥ 
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अपरिग्गहो अणिच्छो भणिदों णाणी य णिच्छदे असर । . . . 
अपरिग्गहो हु असणस्स बाणगो तेण सो होदि ॥२१२॥ 
अपरिग्गहो अणखिच्छीो भणिदों णाणी य णिच्छंदे पाएं । - 
अपरिग्गहो हु पाणस्स जाणगो तेण सो होदि ॥२१३॥ 
एमादिये हु विविहे सब्बे भावे य खिच्छदे णाणी । 
जाणगभावो शियदों णीरालंवों हु सब्बत्थ ॥२१४॥ 
उप्पणणोदयभोगो विश्ोगवुद्धीपए तस्स सो णखिच्च॑ । 

, कंखामणागयस्स य उदयस्स ण॒ कुब्वए णाणी ॥२१श॥ 
जो वेददि वेदिज्जदि समए समए विणुस्सदे उह य॑ । 

त॑ जाणगो हु. णाणी उसय॑ पि ण कंखइ कयावि ॥२१६॥ 
वंधुवभोगणिमित्त अज्यवसाणोदण्सु णाणिस्स । 
संसारदेहविषयेसु _ शणशेव उप्पज्जदे. रागो ॥२१७ज॥। 
णाणी रागप्पजहो सब्वदव्वेसु कम्मसज्ञगदों । 

णो लिप्पदि रजयेण हु कददमसज्के जहा कणय ॥२१थ८॥ 
अण्णाणी पुण रक्तो सब्बदव्वेसु कम्ममज्कगदों । 

, लिप्पदि कम्मरएण हु कदमसज्फ़े जहा लोहं ॥२१६॥ 
भुजंतस्स वि विषिहे सब्चिचाचित्तमिस्सिये दव्वे। 
संखस्स सेदभावों णवि सककदि किए्णगो काउं ॥२२०।।. 
तह णाणिस्स वि विविहे सब्चिचाचित्तमिस्सिये दब्वे |... 
सुजंतस्सवि णाणं _ ण सकमण्णाणदं॑ खेहु ॥२२१॥ 
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निर्वाउछक अपरिग्रह, कहा हे ज्ञानी न चाहता मुक्ति । 
इससे मुक्ति परिग्रह, विरहित ज्ञायक -पुरुष होता ॥२१२॥ 
निर्वान्छक अपरिग्रह, कहा हे ज्ञानी न चाहता पान | 


. इससे पान परिग्रह-पिरहित -ज्ञायक पुरुष होता ॥२१३॥ 


इत्यादिक नानाविध, सब भावोंको न चाहता ज्ञानी | * 
किन्तु नियत है ज्ञायक, स्वार्थमं निरालम्बी ॥२१७॥ 
वर्तमान भोगोंमें, वियोगमतिसे प्रवृत्ति है जिसकी | 
भावी भोगोंकी वह, ज्ञानी कांक्षा नहीं करता ॥२१४॥ 
जो चेंदक वैद्य उसय, समय समयमें पिनष्ट हो जातो | 

सो ज्ञानी ज्ञायक वन, न चाहता उभ्य भाषोंको ॥२१६॥ 
संसार देह विषयक, जो है वन्धोपभोग के कारण । 


- उन सब अध्यवसानों में, ज्ञानी राग नहीं करता ॥२१७॥ 


सब द्रव्योमें ज्ञानी, राग प्रमोचन स्वभाव वाला है । 
कर्म .मध्यगत रजसे, लिप्त न ज्यों कीचमें सोना ॥२१८॥ 
किन्तु अज्ञान -सेवी, सब द्वव्योमें प्रर्त रहता सो । 
कर्म मध्यगत रजसे, -लिप्त यथा कीचमें- लोहा ॥२१६॥ 
सजीवा जीव मिश्रित, विविध भोगोंकी भोगते भी तो । 
शंखका श्वेत -रूपक, नहिं काला किया जा सकता ॥२२०॥ 
ज्यों भोक्ता भी नाना, सजीव निर्बीच मिश्र द्वव्योका । 
ज्ञानीका ज्ञान नहीं, अज्ञानित कियां जा सकता.॥२२१॥ 
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जहया -स एवं संखो सेंद्सहाव॑ तयं॑ पनहिद्श । , 
गच्छेज्ज ' 'किएंहभाव॑. तहया सुकतरणण पजहे ॥२२२॥ 
तह गणांणीं बिं. हु जया णाणसहावं तयं पजहिदणश । 
'अण्णाणेण  प्रिणंदो तइयां अण्णाणदं . गच्छे ॥२२३॥ 
पुरिसो! जह कोवि 'हह वित्तिणिमित्त तु सेक्ये रायं |... 
तो सो-श: देश राया विविहे भोये सुह्पाए ॥२२४॥ 
एमेव जीब - पुरिसो: कम्मरयं सेवदे सुहरणिमिचं | 
तो सोबि देह कम्मो विविहे भोये सुहप्पाए ॥२२४॥ 
जह पुण सो चिय पुरिसो वित्तिणिमित्त ण॒ सेवए राय |... 
तो सो णः देदि रोया विविहे मोएण सुहुप्पाए ॥२२६॥ 
एमेव 'सम्मईड्ी विसयेत्थं सेवए श॒ कम्मरय। 
तो. सो ण्‌ देह कम्मो विविहे भोए  सुहुप्पाए ॥२२७॥ 
सम्माइट्टी जीवा णिस्संको होंति शिव्भया तेण। . 
सत्तमयविष्पप्ुक्षा जम्हा  तम्हों हु णिस्सका ॥२२े८।॥ 
जो चत्तारि विं पाएं छिंददि ते कम्म्रंधभोहकरे । 

'सो  णिस्संको - चेदां सम्मादिह्ी  झुणेयव्यो ॥२२६॥ 
जो हु रे करेदि कंख कम्मफेलेस तह सब्पंधम्मेसु । 

सो -णिक्कखो * चेंदाः  सम्मादिंदी सुणेयव्वी |२२३॥ 
जो ण॑ करेदि जुंगुप्प, चेदा संन्वेसिमेष धम्मांणं |... 
“पो खेलु णिव्विदिगच्छो सम्मादिद्टी -मुणेयव्वों ॥२३१॥ 
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जब ही वह शंख कमी, उेस श्वेत स्वभावकी छोड़ करके । 

पावे कालापन को, तथ्र ही शुक्लत्व को तबतां॥२२२॥ 
त्यों ज्ञानी भी जत्र ही, अपने उस ज्ञानभावकों तजकर | 

हो अज्ञान विपरिणत, तब ही अज्ञान को पाता ॥२२श॥ 
जैसे यहं कोइ पुरुष, इत्ति निमित सेवता हि भूपतिको । 

तो वद्द राजा इसको, सुखकारी भोग देता है॥२२७॥ 
चैंसे यहं जीव पुरुष, सुख निमिच्त कमंधूल सेता है। 
तो वह कम भि नाना, सुखकारी भोग देता है॥२२४॥ 
जैसे वही पुरुष जब, इत्ति निमित नहिं सेवता न्ृपको | 

तो बह राजा भि नहीं, सुखकारी भाग देता॥२२६॥ 
त्यों ही सम्यक्रष्टी, निमित्त कर्म धूल नहिं सेता । 
तो वह कर्म भी नहीं, सुखकारी, भोग देता ॥२२७॥ 
सम्यग्वप्टी -आत्मा, . होते निःशंक हैं अतः निर्भय । 
चूंकि. वे सप्तभयसे, मुक्त इसीसे निःशंक कहा ॥२१२०८॥ 
विधि वंध- मोहकारी, आखब चारों हि छेद्त है जो । 
प्रो निःशंक आत्मा “है, सम्यर्दष्टी उसे जानो ॥२२६॥ 
गो नहिं करता वाब्छा, कर्मफलों तथा «सर्वधर्मोमें। 

हू निःकांक्ष पुरुष है, सम्यग्दष्टी उसे जानो ॥२३०॥ 
तरी नहिं करे जुगुप्सा, समस्तथर्मों व वस्तुधमोंमें | 

' वह निर्विविकित्सक, सम्यगरष्टी उसे जानो॥श१शा। 
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जो हवइ- असम्मूहों चेदा सहिट्टि सब्यभावेस । 
सो खलु अमृढदिद्वी सम्मादिट्टी मुणेयव्यों ॥२३२॥ 
जो सिद्धमत्तिजुतो उबगूहणगो हु सब्वधम्मार्ण । 
सो उबगूहणकारी, सम्मादिद्वी मुणेयब्यो ॥२१३॥ 
उम्मग्गं॑ गच्छंत संगंपि मग्गे ठवेदि जो चेदा। 
सो ठिदिकरणाजुत्तो सम्मादिद्दी मुणेयव्यों ॥२३४॥ 
जो कुणदि वच्छलंतं तिश्ह॑ साहए मोक्खमग्गम्हि । 
सो वंच्छलभावजुदो शम्मादिद्दी मुणेयव्वो ॥२३५॥ 
विज्जारहमारूढो मणोरहपहेसु भमह जो चेदा | 
सो जिणशणाणपहावी सम्मादिद्दी सुणेयव्यो ॥२३६॥ 


इति निर्जराधिकारः सम्पूर्ण ' 
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. अथ बन्धाधिकार: 
जहणासकोबि पूरिसों णेहभत्तो हु रेणुबहुलम्मि | 
ठाणम्मिठाइइण_ ये -करेह सत्येहिं वायाम॑ं ॥२३७॥ 
छिंददि सिंददि य तहा तालोतलकयलिवंसपिंडीओ । 
सच्चित्ताचित्तारं फरेइ. दच्वाणमुवधाय॑ ॥२३८॥ 
उवधाय॑ कुच्बंतस्स तस्स ' णाणाविहेहि करणेहिं। 
णिच्छयदो चिंतिज्जहु किंपच्चयगो हु रयवंधों ॥२३६॥ 
जो सो दु शेद्॒भावों तम्हि णरे तेण तस्स रयवंधों । 
णिच्छयदों विण्णेयं ण कायचेट्राहिं सेसाहिं ॥६२४०॥ 
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जो समस्त भादोमें, मृढ नहीं सत्वचप्टी रखता है । 
वह हूँ अमृहच्प्टी, सम्यस्बप्टी उसे जानो ॥र२श२॥ 
जो सिद्ध भक्ति तत्पर, मलिन भावोंकों दर करता है । 
वह बुध उपयूहक हें, सम्यन्दष्टी उसे जानो ॥२१श॥ 
उन्मार्गमें पतित निज, परको जो मार्गमें लगाता है । . . . 
वह मार्ग स्थापक है, सम्यन्दप्टी उसे जानो ॥२३४॥ 
मोक्ष पथ स्थित तीनों, साधन व साधुओमें रति करता | 
जो बुध वह है वत्सल, सम्यग्दप्टी उसे जानो ॥२३५॥ 
विधारथ आरोही, जो हितकर मार्गकों प्रकक करता | 
वह है ज्ञान प्रभावी, सम्यम्दप्टी उसे जानी ॥२३६॥ 
तिर्जराधिकार सम्पूर्ण 
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जैसे तेल लगाये,- कोइ पुरुष धूलिपूर्ण भ्रूमिमें। 
स्थित द्योकर शस्त्रोंसे, नाना व्यायाम करता है ॥२३७॥ 
ताड़ वास कदलीको, विछेदता भेदता हि व्यायासी | 
करता . उपधात वहां, सलीव निवीब द्रत्योका ॥२१८॥ 
नानाविध करणोंसे,: उपधात कर रहे हुए पुरुषके | 
चिपटी हुई धृलीका, क्रिस कारणसे हुआ बंधन-॥२२६॥ 
स्नेह (तल) लगा उस नरके, इस कारणसे हि. धूलिबंध हुआ । 
निश्चयसे यह जानो, हुआ नहीं काय चेष्ठासे ॥२४०॥ 
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एवं. मिच्छाइट्टी ' बहती वहुविहासुचिट्ठासु । 
रायाई उवओोगे कुब्बंतोी खणिप्पए रयेण ॥२४१॥ 
जह पुणं सो चेव शरो णेहे सव्वम्हि अवणिये संते। 
रेशुवहुलम्मि ठाणे करेदि सत्थेहिं वांयाम ॥र२४श॥ 
छिंददि भिंददि य तम्हा तालीतलकयलिदवंसपिंडीओ । 
चित्ता.. चिताणं करेह . दव्वाणभवधाय ॥२४३॥ 
उबधायं कुव्ब॑तस्स॒ तस्स णाणापिहेहिंकरणेहिं | 
पिच्छयदो चिंतिज्जहु किंपच्च॑चगोण  रयवंधो ॥२४४॥ 
जो सो अणेहभावों तम्हि णरे तेश तस्स5रयवंधों। 
णिच्छयदो विण्णेयं ण कायचेट्टाहिं. सेसाहिं ॥२४४॥ 
एवं सम्माइड्टी वहतो वहुविहेस॒ जागेसु । 
अकरंतो उवओओगे रागाह ण॑ लिप्पए रयेण ॥२४६॥ 
जो मण्णदि हिंसासि य हिंसिज्जामि य परेहि सत्तहिं । 
सो गमूढो अण्णाणी णाणी एचो हु विषरीदो ॥२४७॥। 
आउक्खयेण मरणं जीवाणं जिखणवरेहिं पण्णत्त | 
आउं ण्‌ हरेसि तुम॑ कह ते मरणं कय॑ तेहिं॥२४८॥ 
आउक्खयेण मरणं जीवांण॑ जिशवरेहिं . पणणत्त | 
आउं न हर॑ंति तुहं कह ते मरण कय तेहिं॥२७६॥ 
जो मण्णदि जीवेमि य जीविज्जामि य परेहिं सत्तहिं। 
सो मूढो अण्णाणी णाणी एत्तो हु विवरीदों ॥२४०॥ 
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यों यह मिथ्यादृष्टी, विविध चेष्टामें वतेमान हुआ । 
उपयोगमें रागादि, करता लिपता बंधे रजसे ॥२४१॥ 
जेंसे फिर वही पुरुष, समस्त उस तेलको अलग करके | 
उस धृल्नि भरी क्षितिमें, करता अमपूर्ण शास्त्रोंसे ॥२४२॥ 
ताड़ बास कदलीको, विछेदता भेदता पुरुष बेसे । 
करता उप्रधात वहां, सजीव निर्जीव द्र॒व्योका ॥२४१॥ 
नाना विध कारणंसे, उपधात कर रहे हुए पुरुषके । 
निश्चयसे सोचो, किस कारणसे थृलि बंध नहीं ॥२४४॥ 
तेल नहीं उस नरके, इससे उसके थे धूलिवंध हुआ । 
निश्चयसे यह जानों, हुआ न कुछ कायचेष्टासे ॥२४५॥ 
यों यह सम्परधप्टी, विविध भोगोंसे वर्तमान हुआ | 
उपयोगमें रागादि, करता न न कर्मसे बंधता ॥२४६॥ 
में पर-जीवोंसे घत, जाता पर को व घातता हूं में । 
यों माने अज्लानी, इससे 'विपरीत है ज्ञानी ॥२४७॥ 
आयु विलयसे मरना, जीवोंका हो मुनीश यह कहते । 
आयु नहिं तुम हरते, फिर केसे घात कर सकते ॥२४८॥ 
आयु बिलसे मरना, जीवोंक्ा हो मुनीश यह कहते | 
आयु हरी जाती नहिं, किमि उनसे घात हो सकता ॥२४६॥ 
पर से में हूं जीवित, परनीद्रोको भि में जिलाता हूं। 
यों माने अज्ञानी, इससे विपरीत है ज्ञानी ॥२४०॥ 
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आउदयेण जीवदि जीवो एवं भणंति संव्वण्ह 
आउं च ण देसि तुम कहं तए जींवियं कय॑ तेसि ॥२५१॥ 
आऊदयेण जीवदिं जीवो एवं भणंति सब्बण्ह । 
आउं च ण दिंति तुहं कहं णुते जीवियं कय॑ तेहिं ॥२४२॥ 
जो अप्पणा हु भण्णदि दुक्खिद्सुहिदे करेमि सत्तेत्ति । 
सो भूढो अण्णाणी णाणी एत्तो हु विवरीदो ॥२५१॥ 
कम्मोदयेण जीवा दुद्िखिद्सुहिदा हव॑ति जदि सच्चे | . 
कम्मं॑ 'च ण॒. देसि तुहं दुक्खिसुहिदों कह॑ कया ते ॥२५४॥ 
कम्मोदयेण जीवा दुविखिदसुहिदा हवंति जदि सब्बे । 
कम्म॑ चर ण र्दिति तुहँं कदोसि कह दुक्खिदों तेहिं॥२४४॥ 
कम्मोदयेण जीवा दुव्खिद्सुहिदा हव॑ति जदि सच्चे । 
कम्म॑ 'च दिंति तुहं कह त॑ं सुहिदों कदों तेहिं ॥२५४६॥ 
जो मरदि जो हुहिदों जायदि कम्मोदयेण सो सब्बो |... 
तम्हा दु मारिदों दे दुह्मविदों चेदि ण हु मिच्छा ॥२५७॥ 
जो ण्‌ मरदि ण॒ य दुहिंदों सो वि य-कम्मोदयेण चेव खलु । 
तम्हा ण॒ मादिरों णो दुह्मविदों चेदि ण॒ हु मिच्छा ॥२४८॥ 
एसा हु. जा मई दे दुःखिदसुहिदे करेमि- सत्तेति । 

दे. भूढमई  सुहासुहं॑ बंधए ' कम्म॑ ॥२४६॥ 
दुक्खिदसुहिदे संत्ते करेमि 'ल॑ एचमज्मिवसिदं । 
त॑ पापधंधर्ग वा प्रुण्णस्स -वि बंध 'होदि |॥२६०।। 
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आयु उदयसे जीना, जीवोंका हो झुनीश यह कहते | 

आयु नहीं तुम देते, फिर किसि जीवित सि कर सकते ॥२४१॥ 
आयु उदयसे जीना, जीवोंका हो मुनीश यह कहते । 

आयु न दी जा सकती, फिर उनसे जीवना केसे ॥२४२॥ 
स्वयं इतर जीवोंको, सुखी दुखी करता हूं जो माने । 

वह मोही अज्ञानी, इससे विपरीत हे ज्ञानी ॥२१३॥ 
कर्म उदयसे प्राणी स्रयं हि होते सुखी दुखी उनको । 

कर्म न दे सकते तुम, किये फिर सुखी दुःखी केसे ॥२४४॥ 
कर्म उदयसे प्राणी, स्वयं हि होते सुखी दुखी तुमको । 

कर्म दिया नहीं जाता, उनसे फिर दुख मिले कैसे ॥२४४॥ 
कर्म उदयसे प्राणी, स्वयं हि होते सुखी दुखी तुमको । 

कर्म दिया नहिं जाता, उनसे फ़िर सुख मिले कैसे ॥२४६॥ 
जो मरे दुखी होवे, वह सब है कर्म उदयसे फिर तो । 

मारा दुखी किया मैं, क्या ये भाव हैं नहीं मिथ्या ॥२५७॥ 
जो न भरे न दुखी हो, वह सव भी कम उदयसे फिर तो | 
मारा न न दुखी किया, क्‍या ये भाव हैं नहीं मिथ्या ||२४८॥ 
यदि तेरी मति यह हो, मैं जीवोंको सुखी दुखी करता । 

तो यह मोहित मति ही, बांधे शुभ या अशुभविधिकी ॥२५४६॥ 
“दुखी सुखी करता हूं,' हो अध्यवसान भाव यदि तेरा । 

तो वह अघका वंधंक, अथवा हे पुण्यका बंधक ॥२६०॥ 
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मारिमि जीवावेमि य स ज॑ंत्त -एयमज्कवसिंद त। .,.. 

तं पापवंधरगं पुणणस्स वि वंधर्ग होदि ॥२६१॥ 
अज्यवसिदेश ,बंधो सत्ते मारेठ माव मारेउ। 
एसो. वंधसमासों जीवाणं णिच्छयणयस्स ॥२६२॥ - 
एवमलिये  अदते . अवंभचेरे  परिग्गहें,. चेव | , . 
कीरइ. अज्ञवसाणं ज॑ तेण हुवज्कए पांषे ॥२६३॥ 
. तहवि य सच्चे दे वंभे अपरिग्गहत्तणे चेव। 

कीरइ अज्कवसाणं ज॑ं तेख वज्काए पुणणं ॥२६४॥ 
वत्थु पहुंच ज॑ पुण अज्कत्साणं तु होइ जीवाण । 
शु॒य वत्थुदी हु बंधो अज्यवसाणेण -वंधोत्यि ॥२६५॥ 
दुक्खिदसुहिदे .जीवे करेमि वंथेमि तह विमोचेमि:] - 

जा एसा .मृढमही खिरत्थया सा हु दे मिच्छा॥२६६॥ 
अज्मवसाणणशिमित्त जीवा वज्कत्ति कम्मणा जदि हिं।.. 
मुच्चंति. मोबखमग्गे ठिंदा य ता कि करोसि तुम ॥२६७॥ 
सब्बे करेइ जीवो .अज्ञ्वसाणेण. तिरियणेरह्ये.। 
देवमणुये ये सच्चे पुणणं पात्र .च . णेयविह ॥२६८॥ 
धम्माधम्मं॑ च. तहा जीवाजीवे : अलोयलोयं च-। . , ४ 
सब्वे करेइ. ज्ीवो अज्मवसांणेण ... अप्पाण ॥२६६॥ 
एंदाणि ख॒त्थि जेसि अज्मगसाणाणि एवमादीणि। 

ते . असुहेण - सुहेश .व कम्मेण मुणीण- लिप्पंति ॥२७०॥ 


वन्धाधिकार: [ ५७ 


भमारु बीवन देऊ', हो अध्यवसानं भाव यदि तेरां । 

तो वह अघका बंधक, अथवा हे पुण्यका बंधक ॥६६१॥ 
अध्यवसानहिं बन्धन, प्राणी मारो तथा न ही मारो | 
निश्चय नयके मतमें, जीवबोंका वन्ध विधरण यह ॥२६२॥ 
यों ही अलीक चोरी, अब्ह्मचर्य तथा परिग्रहमें | 
अध्यचसान करें तो, उससे तो पाप बंधता है ॥२६३॥ 
वैसे सत्य अचोरी, अपरिग्रद ब्रह्मचयमें जो कुछ । 
अध्यवसान करे तो, उसमें -तो पुण्य बंधता है ॥२६४॥ 
वस्तु अवलम्ब करके, होता अध्यवसित भाव जीबोंके । 

नहिं बन्‍्ध वस्तुसे हे, है अध्यबसानसे बन्धन ॥२६४॥ 
दुखी सुखी जीवोंको, करता हूं वांधता छुड़ाता हूँ | 
यह ऐसी मृढठमती, निरर्थिका हे अतः मिथ्या ॥२६६॥ 
' अध्यवसान हि कारण, बन्धते हैं जीव कर्म से यदि वा | 

मोक्ष मार्गमें सुस्थित, मुक्त बने क्‍या क्विया तुमने ॥२६७॥ 
अध्यवसान हि प्राणी, सव कुछ करता हि. जीव अपनेको । 

पशु, नारक, देव, मचुज, नानात्रिध पुण्य पापोंको ॥२६८॥ 
धर्म अथवा अधर्म हि, जीव अजीव व अलोक लोक तथा । 
अध्यवसान हि प्राणी, अपनेकी सब कर लेता ॥२६४॥। 
अध्यवसान कहे नो, वे आदिक अन्य सब नहीं जिनके । 

शुभ अशुभ कर्मसे वे, मुनिजन नहिं लिप्त होते हैं ॥२७०॥ 
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' बुद्धी बवसाओ वि य अज्कवसाणं महे य विण्णाशं | 
एकड्रमेव. - सब्य॑ं- चित्त भावों य परिणामों ॥२७१॥ 
एवं वंवहारणओ पडिसिद्धों जाण णिच्छयणयेण । 
णिच्छपणयासिदा पुण- मुशिणों पावंति खिव्बाण्ं ॥२७२॥ 
वद्समिदीशुत्तीओ सील नव जिखवरेहिं पण्णत्त | 
कुव्बंतोवि ' अभव्बों अण्णाणी मिच्छदिद्ञी हु ॥२७३॥ 
मोकक्‍्खं असइहंतो अभ्वियसत्तों हु जो अधीयेज्ज। 
पाठो ण॒॒करेदि गुण असइहंतस्स शणाण तु ॥२७४॥ 
सदृहदि य पत्तेदि य. रोचेदि य तह पुणो य फासेदि । 
धम्मं॑ भोगशिमित॑ ण॒ हुसो कम्मक्खयणिमिर्त ॥२७४॥ 
आयारादी. .णाणं ,.जीवादी दंसणशं च॑ विख्णेय॑ । 
छज्जीवणिक . च. तहा सणई चरित्तं तु बबहारो.॥२७६॥ 
आदा 'खु मज्क णाणं आदा मे दंसणं चरिदं च 
आदा पेच्चक्खाणं आदा मे. संबरो ,जोगो ॥२७७)। 
* जह फृणि हमणी सुद्धों ण॒ सय॑ परिणमइ रायमादीहिं । 
रंगिज्नदि अण्णेहिं हु सो .रतादीहिं. दच्वेहिं ।॥२७८!। 
एवं णाणी सड्शो ण सय॑ परिणमई रायमादीहिं-। 
राइज्जदि -अण्णहिं-.हु सो . रागादीहिं दोसेहिं.॥२७६॥। 
ण॒ य रायदोसमोहं- कुब्ददि णाणी.कसायभावं वा । - 
सय.. मप्पणो-"ण सो; तेण कारगो तेसि- भावणं |[२८०।॥| 
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बुद्धि व्यवसाय अथवा, अध्यवसान विज्ञान चित्त तथा | 
परिणाम, मात्र अरु ,मति, ये सब एकार्थवाचक हैं ॥२७१॥ 


है 40. 


निश्चयनयसे जानो, यह सत्र व्यवहरनय निपिद्ध अतः | 

* निश्चय नयाश्रयी मुनि, पाते निर्वाण पदको है॥२७२॥ 
जो जिनेन्द्र बतलाये, अतसमिति गुप्ति तथा शील तपको । 

यह अभव्य करता भी, अज्ञानी मृढ ्ष्टी है ॥२७१॥ 
मुक्तिका अभ्षद्ध)नी, अभव्य- प्राणी पढ़े श्रुताह्ञोंको । 

पढ़ना गुण नहिं करता, क्योंकि उसे ज्ञानमक्ति नहीं ॥२७४॥ 
कमी घमं की श्रद्धा, म्रतीति रुचि वा कुकाव भी करता । 

वह सब भोग निमित्त हि, किन्तु नहिं कर्मक्षयके लिये ॥२७४॥ 
भाचारादि शब्द श्रुत, ज्ञान व जीवादि मानना दर्शन । - 

पट नीव' काय रचा, चारित व्यवहार कहता है ॥२७६॥ 
निश्चयसे आत्मा ही, दर्शन ज्ञान चारित्र है मेरा। .. . 
प्रत्याख्यान भिं आत्मा, संवर अरु योग भी आत्मा ॥२७७॥ 
स्फटिक मणि शुद्ध जैसे, स्वयं न रामादि रूप परिणंमता । 
रक्तिम वह हो बाता, वह अन्य हि रक्तादि द्वव्योंसे |२७८॥ 
ज्ञानी भि शुद्ध बैसे, स्वयं न रांगादि रूप परिणमता । 

रागी वह हो जाता, व अन्य हि रागादि दोपोंसे ॥२७६॥ 
ज्ञायकखभाव आत्मा, न स्वयं करता कपाय रागादिक । 

इससे यह आत्मा उन, भावषोंका हे नहीं कर्ता ॥२८०॥ 
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रायम्हि 'दोसम्हि य- कसायकम्मेस चेव जे भावा। /' 
तेंहिं हु | परिणमंतों रायाई वंधदि पुणोवि ॥२८१॥' 
रायम्हिथ दोसम्हि य कंसायकम्मेस चेव जो भांवा । 
_ तेहिं“ हु परिणंमंतों - रायाई - वबंधदे . चेदा ॥२८२ै॥ 
अपडिंक्षमंण दुबिहं . अपच्चखाणं तहेव बिण्णेयं । 
एएगुंवंए्सेण थे अकारओ- वश्णिओरों चेया॥२८२३॥। 
अपडिक्मर -दुविह - दव्वे' भावे तहा अपच्चखांण । 
एशजुचएसेंश ये अकारओ “चण्णिओ्रों चेया ॥२८्णी. 
जाव॑ अपडिक्ंमर्ण अपब्खाएं च॑ दव्वभावारों । 
कुब्चद आदा ताब॑ कत्ता सो: होइ ' णायव्यों ॥३८४॥ 
आधाकरम्मांदीआ पुग्गलद॒व्वस्स जे इमे दोसा। 
केह ते कुत्यद णाणी -परदव्व गुणा उ जे णिच्च ॥२८६॥ 
आधांकम्म . उद्द सिये - च पुर्णगलमयय इसे दव्बं ।. : 
कंह ते मं होंई कय॑ ज॑ 'णिच्चमचेदर्ण उत्त ॥२८७॥ 
इति बन्धाधिकारः सम्पूर्णम 
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रति अरति कपाय प्रकृति, के होने पर हि भाव जो होते । 
उनसे परिणमता यह, रामादिकर बांधता फिर भी ॥२८१॥ 
रति अरति कपाय अक्ृति के, होने पर हि भाव जो होते । 
उनसे परिणमता यह, रामादिक बांधता आत्मा ॥२८२॥ 
हैं अप्रतिक्रमण दो, अप्रत्याख्यान भी बताये दो । 
इससे हि सिद्ध यह हे, चेतयिता तो अकारक हैं ॥२८३॥ 
अग्रतिक्रमण अग्रत्याख्यान है, द्विविध द्रव्यभावभयी । 
इससे हि सिद्ध यह है, चेतयिता तो अकारक है ॥२८४॥ 
द्रव्य मावमें करता, अग्रतिक्रमण अग्रत्याख्यान जब तक | 
करता है यह आत्मा, तब तक कर्ता इसे जानो ॥२८५॥ 
अधघःकर्मादि दूषण, पुदुगल द्व्यके दोष हैं उनको ॥ 
ज्ञानी किं्र कर सकता, वे परिणति नित्य पुदूगलकी [।२८६॥ 
अधःकर्म औद शिक, पुदूगलमय द्रव्य है कहा इनको । 
नित्य अचेतव फिर दे, केसे भेरे किये होते ॥२८७॥ 

' बन्धाधिकारः सम्पूर्ण 


अथ मोक्षापिकारः 


जह णाम कोवि परुरिसो बंधगयम्हि चिरकालपडिवद्धी । _ 
तिव्य॑ मंदसहाव॑ काल 'च वियाणए तस्स ॥२८८॥ 
'जह णु॒वि छणइच्छेद॑ णम॒चए तेण वेधणवसों सं। 
'कालेशं- उ वहुएणवि शुस्तों णरो पाव३' विमोक्‍्खें ॥२८६॥ 
इय कम्मबंधणाणं पएसठिणए पयिसेवमणुभागं | ' 
जागंतो वि ण॒ मुचचह मुच्चह सो चेव जह सुद्धों ॥२६०॥ 
जह बंधे चिंतंतो वंधणवद्धों ण पावइ “विभोक्‍्ख | 
'तह बंधे चिंतंतो जीवोविण पावह' विमोक्‍्ख ॥२६१॥ 
जह बंधे छित्तंण यः बंधशवद्धी उ पावह विमोक्‍ख । 

'तह “बंधे ' छित्तण “य जीवो संपावह विभोक्‍ख ॥२६२॥ 
वंधाएं च सेहाव॑ वियाणिओं अप्पणो सहांवं च। 
बंधेसु जो विरज्जदि सो कम्मविमोक्खण्ण कुणई ॥२६३॥ 
जीयो वंधो य तहा छिज्ज॑ति संलक्खणेहिं णियएहिं । 
पण्णाछेदणयेण उ - छिणणा' - णाणत्तमावण्णा ॥२६४॥ 
जीवो वंधो य तहा छिज्जंति संलक्खणेहिं णियणहिं। 

बंधो छे एुदव्यों सुद्धों अप्पा ये पेचव्यों ॥२६५॥ 
कह सो घिप्पद्ट अप्पा पण्णाए सो उ घिप्पए अप्पा | 

जह पण्णाइ विहत्तो तह पणणा एवं घेत्तव्वों ॥२६६॥ 
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जसे कोई पुरुष जो, बन्धनमें चिरकालसे वंधा हो। 

तीव्र मंद भावोंको, वन्धकॉलकों जानता हो ॥२१८८॥ 
यदि वह घर नहिं काटे, बंधकी वन्धके वश हुआ तो |. 
'बहुत कालमे भी उस, बन्धनसे मुक्ति नहिं. पाता ॥२८६॥ 
त्यों कम वन्धर्नोके, थिति अलुभाग प्रदेश प्रक्ृतियोंकी । 
जानता मि नहिं छूटे, छूटे यदि शुद्ध हो जावे ॥२६०॥ 
ज्यों बन्ध चिन्तता भी, बन्धवद्ध नहिं मुक्तिको पाता । 

'त्पों वन्ध चिन्तता भी, यह बीव भि मोच् नहिं पाता ॥२६१॥ 
ज्यों बन्ध काट करके, वन्धनवद्ध नर मुक्तिको पाता । 

'सथों बन्ध काट करके, आत्मा भी मोक्षकों पाता ॥२६१२॥ 
विधि वंघस्वभावोंकोी, अरु आत्म स्वभावकों जान करके । 
बंध पिरक्त हुआ जो, सो कर्म विमोक्षकों करता ॥२६३१॥ 
प्रज्ञा छेनी द्वारा, अपने अपने नियत लक्षणांसे। ' 
'जीव- तथा वंधोंमें, भेद किये भिन्न वे होते ॥२६४॥ 
जीव तथा धंधोंमें, नियत लक्षणंसे भेद यो करना | 

बंध वहां हृटः आगे, शुद्धात्मा गृहीत हो जाचे ॥२६५॥ 
किमि गृहीत हो.आत्मं, प्ज्ञासे वह गृहीत होता है | 

ज्यों अज्ञासः भेदा, 'त्वों अंज्ञासे प्रहणं करना ॥२६६॥ 


द््ड ॥ भ्रध्यात्मरत्ननयी-समयसा रप्रकाश 


पणणाएं घित्तव्वों जो चेदा सो अहं तु खिच्छयदो | 
अवसेसा जे भावा ते मज्ज्ष परेति णादव्या ॥२६७॥ 
पणणाए घित्तव्यों जो ढइ्टा सो अहं तु णिच्छयदो । 
अवसेसा जे भावा ते मज्क परेत्ति शायव्या ॥२६०।॥ 
पण्णाएं घित्तव्वो जो णादा सो अहं तु णिच्छयदो । 
अवसेसा जे भावा ते सज्ज परेति खायव्या ॥२६६॥ 
को णाम भशिज्ज बुहो णाउं सब्चें पराइए सावे | 
मज्कमिंणृंति य बयण जादंतो अप्पयं सुद्ध ॥३००॥ 
थेयाई अबराहे कुच्बदि जो सो उ संकिदो भमई। 

मा वज्मेज्ज॑ केण वि चोरोत्ति जण॒म्भि वियरंतो ॥३०१॥ 
जो ण॒ कुणइ अवराहे सो णखिस्संकी हु जणवए समदि | 

ण॒वि तस्स वज्किहँ थे चिता उपज्जह कपाति ॥३०२॥ 
सव॑ हि सावराहो वज्कामि अहं तु संकिदो चेया | 

जह पुण णिखराहो शणिस्संकोह णे॑ बज्कासि ॥३०३॥ 
संसिद्धिराधसिडं साधियमाराधिय च एयड। 
अवगयराधो ' जो खलु चेया सो होइ अबराधो ॥३०४॥ 
जो पुण णिखराहो चेया णिस्संकिओ उ सो होड़ । 
आराहशाए खिच्च॑ बइडइ अहंति._ जाणंतो ॥३०श।। 
पडिकमर पढिसरणं परिहारों धारणा खियचीय । 

शिंदा गरहा सोही अट्डविहो होह विसकुमों ॥३०६॥ 


सोक्षाधिकार: [ ६५ 


प्रज्ञासे यों गहना, जो चेतक सो हि मैं हूं निश्चयसे । 
अवशिष्ट भाव मुझसे, भिन्न तथा पर पृथक जानों ॥२६७॥ 
प्रज्ञासे यों गहना, जो द्रष्टा सो हि मैं हूँ निश्चयसे । 
अवशिष्ट भाव मुझसे, भिन्न तथा पर प्रथक्‌ जानो ॥२६०॥ 
प्रज्ञासे यों गहना, जो ज्ञाता सो हि मैं हूं निश्चयसे । 
अवशिष्ट भाव मुझसे, भिन्न तथा पर पृथक जानो ॥२६६॥ 
सब परभावोकी पर, आत्माको शुद्ध जानने वाला । 

कौन चुध यह कहेगा, पर भावोंको किये मेरे ॥३००ी 
चौर्यादिक अपराधोंकी, जो करता सशंक भ्रमता हे | 

चोर समआऋकर लोगोंके, द्वारा में न बंध जाऊं ॥३०१॥ 
जो अपराध न करता, वह निःशंक हो नगरमें अ्रमता । 
उसको बन्ध जानेकी, चिल्ता उत्पन्न नहीं होती.॥३०२॥ 
थीं मैं जब अपराधी, तो शंकित हो कर्म से बन्धू'गा। 

यदि होऊं निरपरांधी, तो निःशंक हो नहिं बन्धू'गा ॥३०३॥ 
संसिद्धि राध साधित, आराधित सिद्ध सव॑ एकार्थक । 

जो जीव राध अपगत, सो आत्मा है निरफ्राधी ॥३०३॥ 
जो जीव निरपराधी, वह निःशंक निःशल्य हो जाता । 
निजको निज लखता यह, लगता आत्माचुराधनमें ॥३०४॥ 
प्रतिक्रमण अथवां प्रति-सरण, परिहार धारणा निव्वत्ती । 
“निन्दा गही शुद्धी, ये हैं विपकुम्म आठों ही ॥३१०६॥ 
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अपडिकमण अपडिसरण अप्परिहरों अधारणा चेव । 
अणियत्ती , य. अरिंदाध्गरह्ाघ्सोही अमयकुभो ॥३०७॥ 
इति भोक्षांधिकार: सम्पूर्णम्‌ 
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अथ सर्वविशुद्धत्ञानाधिकार: 

दवियं ज॑ उप्पज्जद शुणहिं त॑ तेहि जाणसु अण् । 

जह कडयादीहि हु पज्जयेहिं कणय॑ अणण्णविहं |॥३०८॥ 
जीवस्सा जीवस्स हु जे प्रिणामा हु देसिया सुत्ते । 

त॑ जीवमजीव॑ वा तेहिमणण्णं वियाणाहि ॥३०६॥ 
ण॒ कुदो वि वि उप्पणो जम्हा कज्जं ण तेण सो आदा । 
उप्पादेदि ण किंचिवि  कारणमवि तेश ण स होइ ॥३१०॥ 
कम्म॑ पहुच्च कत्ता कत्तारं तह पड़ुच्च कम्माणि | 
उप्पंज्जंति य णियमा सिद्धी हु ण दीसए अणणा ॥३१शी 
चेया ' उ पयडीयइ' उप्पज्जद विणरसह |  ! 
पयडीवि - चेययद. उप्पज्जइ. विशस्सइ ॥३११॥ 
एवं बन्धो उ दोखझहं ,पि अण्णोण्णपश्या हवे । 
'अप्पणो पयडीए य. संसासे - तेश जायए ॥३ १श॥ 
जा एसो पयडीयइ:- चेया -णेव  विम्न'चए |' 
अयाणओ हवे ताव मिच्छादिद्वी-- असंजश्रो ॥३१४॥ 
जया विम्ु॒चए' चेया कम्मप्फूलमणं तयं। 
'तया ” विम्रत्तो हृवई: जाणओ. पासश्ो - मुणी ॥३१५॥ 


सर्वेविशुद्धज्ञानाधिकार: [ ६९७ 


अग्रतिक्रमण अग्नति-सरण परिहार धारणा अगही । 
अनिद्वतच्ि वा अनिन्दा, अशुधि अमृत कम ये आठों ॥३०७॥ 
सोक्षाधिकार सम्पूर्ण 


_न्‍न्१0 जुडे 02० 
सर्वविशुद्धज्ञानाधिकार: 
जो द्रव्य जिन मुणोंमें, परिणमता वह अनन्य है उनसे । 
ज्यों कटकादि दशावों सं, अनन्य हे सुबर्ण यहां ॥३०८॥ 
जीव व अजीबके जो, परिणतियां हं बताइ ग्रन्थों में । 
उससे अनत्य जानों, उस जीव अजीब वस्तुको ॥३०६॥ 
नहिं उत्पन्न किसीसे, इस कारण कार्य है नहीं आत्मा। 
उत्पन्न नहीं करता, परकी इससे न कारण वह ॥३१०॥ 
कर्मोंको आश्रयक्तर, कर्ता कर्तासि कर्म आशअय कर | 
होते उत्पन्न यहाँ जानो, नहिं अन्यथा सिद्धी ॥३११॥ 
आत्म प्रद्ृति के निमित उपजती विनशती तथा । 
प्रकृति भी जीवके, निमित उपनती विनशती तथा ॥३१२॥ 
होता यों बन्ध दोनोंका, परस्पर के निमित्त से। 
आत्मा तथा प्रकृतीके, होता भव इस बन्ध से ॥३१३॥ 
प्राकृतिक इन तन्त्रोोकी, जब तक जीवन छोड़ता | 
अन्वानी बना तव तक, मिथ्यादृष्टी असंयमी ॥३१४॥ 
जब छोड़ देता आत्मा, अनन्त सव कर्मफल | 
तब निर्बन्‍्ध ही होता, ज्ञाता द्र॒प्ठा व संयंभी ॥३१४॥ 
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अण्णाणी कृम्मफर्ल पयडिसदावद्धिओं हु॒वेदेदि । 
णाणी पुण कम्मफल जाणइ उदियं ण बेदेइ ॥३१६॥ 
णु मुयह पयडिमभव्यों सुदठ्ुवि अज्याइऊण सत्थाणि | 
गुडदुद्धंपि पिवंता ण॑ पणणुया खिव्विसा होंति ॥३१७॥ 
णिव्वेबसमावण्णों णाणी क्म्मप्फलं वियाणेई | 
मदुरं॑ कुडय॑ वहुविहमवेयओें तेण सो. होई॥११८॥। 
ण॒वि कुब्चइ ण वि वेयदइ णाणी कम्माई वहुपवाराई | 
जाणुइ पुण कम्मफल वन्ध पुणणं च॑ पावं व ॥२१६॥ 
दिद्दी जहेव णाणं अकारयं तह अवेदयं चेव | 
जाणइ य बन्धमोक्‍्ख॑ कम्मुद्यं णिज्जरं चेब ॥३२०॥॥ 
लोयस्स कुणई विण्दू सुरणारयतिरियमाणुसे सत्ते। 
समणाणं दि य अप्या जह कुब्चई छब्यिहे काये ॥३२१॥ 
लोगसमणाणभेयं सिद्धंत॑ जह ण॒॒ दीसई३ विसेसो । 
लोयस्स कुणद विण्ह समणाणवि अप्पओो कुणइ ॥३२२॥ 
एवं ण कोचि मोद्खो दीसइ लोयसमणाण दोणहंपि | 
णिच्चं॑ कुब्बंताणं सदेव मणुयासुरे लोए ॥३२श॥ 
ववदारभांसिएण उ प्रदव्य॑ मम भरंति अविदियत्था, | 
जाणंति शणिच्छयेण उण य मह परमाणुमिच्चम वि किंचि।३२४॥ 
जह कोवि णरों जंपह अम्हं॑ गामविसयणयर रह | 
ण य हुंति तस्स ताणि उ भणई य मोहेंणं सो अप्पा ॥३६५॥ 


” खर्वविशुद्धज्ञानाधिकारः [ ६६ 
अज्ञानी विधिफल को, प्रकृति स्मावस्थ हेय अलुभंवता । 
ज्ञानी उदिति कमफल को, जाने भोगता नहिं है ॥३१६॥ 
नहिं छोड़ता अक्न तिकी, अमव्य अच्छे मि शास्त्रको पढ़कर । 
गुड़ दूध पानकर ज्यों, न सर्प निर्भिष कभी होते ॥३१७॥ 
चेराग्य प्राप्त ज्ञानी, मधुर कटुक विविध कर्मके फलको । 
जानता मात्र केकल, इससे उनका अवेदक. बह ॥३१०॥ 
नहिं कर्ता नहिं भोक्ता, ज्ञानी नाना प्रकार कमोंका । 
जानता मात्र विधिफत्न, बन्ध तथा पुरंये पापों को ॥३१६॥ 
ज्ञान नयन इृ्टी ज्यों, होय अकर्ता तथा अपोक्ता भी | 
चन्‍्ध मोक्ष कर्मोदय, निर्जर को जानता बह है ॥३२०॥ 
जग कहे विष्णु करता, सुर नारक पशु मनुष्य प्राणीकी । 
कहें भ्रमण भी ऐसा, आत्मा: पट कायकों' करता ॥३२१॥ 
लोक श्रमण दोनोंके, इस आशयमें दिखे न कुछे अन्तर । 
लोकके विष्णु करता, श्रमणों के मि आत्मा करता ॥३२२॥ 
इस तरह लोक श्रमणों, दोनकि मिं नहिं मोत्त हो सकता । 
क्योंकि: दोनों समझते, परको इस सृष्टि का कर्तों ॥३२१॥ 
व्यवहार वचन लेकर, मोदी परद्वव्यकों कहें मेरा | ' 
ज्ञानी निश्चय माने, मेरा अणुमात्र भी संहिं छुछे ॥३२७॥ 
जैसे कोई कहे- नर; भ्रम नगरः देश राष्ट्र मेरो है। 
किन्तु “नहीं वे उसके, वह तो यों मोहसे कदता ॥३२४॥ 


न 


। 
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एमेव मिच्छदिद्टी णाणी णिस्संसय॑ हवइ ,एसो |. 
जो परदव्य॑ मम, इंदि जाणंतो अ्रप्पयं कुणइ ॥३२६॥ 
तम्हा ण मेत्ति णिन्वा दोण्ह॑ वि एयाण कतविबसायं ॥ . : 
परदव्वे जाणँतो जाणिज्जो दिद्विरहि यायण॥शशणी। : 
मिच्छत॑ जइ' पयडी मिच्छादिद्टी करेइ अप्पाणं । 
तम्हा अचेदशणा दे पयडी णणु कारगो पत्तो ॥शेर८।। 
अहवा :एसो जीघचो पुर्गलद॒व्बस्स कुणइ मिच्छतं | 
तम्हा पुग्गलद॒व्धं॑ मिच्छाइडी ण॑ पुण जीवो ॥३१५६॥ 
अह जीवो पयडी तह पुर्गलद॒व्ध॑ कुणंति मिच्छत | . 
तम्हा दोहिं कर्द ,त॑ दोख्णिव थ्रज॑ति तस्स फल ॥३३०॥ 
अह ण॒पयडी ण जीवो पुग्गलद॒व्य॑ करेदि मिच्छत्तं | ' 
तम्हा पुणलदव्य॑ मिच्छत॑ तं॑ तु ण हु मिच्छा ॥३३१॥ 
कम्मेहिं हु अण्णाणीः किज्जद णाणी तहेव कम्मेहिं । 
कम्मेहिं सुवाविज्जर जग्गाविज्जह तहेव कम्मेहिं ॥३३२॥ 
कम्मेदि. सुहाविज्जद .दुक्खाविज्जंइ . तहेव कम्मेहिं ।. 
कम्मेहिं य मिच्छत॑ खिज्जद णिज्जद असंजम॑ चेव ॥३३३॥ 
कम्मेहिं' भमाडिज्जइ उ्ठमहो चावि तिरियालोयं च। .. 
कम्मेहिं चेव किज्जडः सुहांसुहँ - जित्तियं , किचि ॥३३४॥ 
जम्हा कम्म॑- कुच्यह- कम्मं- देई हरत्ति. ज॑किंचि.।. ' 
तम्दा: उ. .सब्वजीवों अकारया हुँति आवण्णा-॥३३५॥ 


हे 
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वेसे हि पर-पदार्थोको, अपना जानि आत्ममय करता | 
यह आत्मा नभ्षी मिथ्याचप्टी, होता हे निःसंशय ॥३२६॥ 
सो लोकिक श्रमणों के, परमें कद ववभाव को लखकर । 
पर पिविक्त के ज्ञानी, मिथ्यादप्टी उन्हें कहते ॥३२७॥ 
यदि मिथ्यात्त प्रकृति, मिथ्यादष्टी आत्माको करता है । 
तो फिर प्रकृति अ्रवेतन, ही कारक प्राप्त होवेगा ॥३२८॥ 
अथवा यदि जीव करे, पुद्गल द्रव्यके मिथ्या प्रकृतिको | 
तो पृदूगल दी मिथ्यादृष्टी, हुआ किन्तु जीव नहीं ॥३२६॥ 
यदि जीच प्रकृति दोनों, हि प्रदूगल के मिथ्यात्वकों करते । 
तो दोनों के, द्वारा, कृत विधिका फल भज्जं दोनों ॥३३०॥ 
यदि श्रक्ृंति जीव दोनों, प्रदूगल मिथ्यातत््व नहीं करते । 
पुदूगल द्रव्य मिथ्यात्व है, यह कहना बने मिथ्या ॥३३१॥ 
कर्मोसे अज्ञानी,- किया, जाता ज्ञानी मि कर्मेंसि | 
कम सुला देते हैं, कमे हि इसको जया देते ॥३३२॥ 
कर्म सुछी करता हैं, दुखी मि होता तंथेव कर्मोसे । 
कर्म हि. मिथ्यात्व तथा, असंयम भावकों करता ॥३३३॥ 
कर्म भ्रमाता रहता, - ऊर््ध अधः मध्यलोकमें इसको । 


कर्म किया करते हैं, शुभ व अशुभ साव भी सव कुछ ॥३३४॥ 


क्योंकि कर्म करता है, देता हरता है कम ही सब कुछ । 


इससे समस्त आत्मा, अकारक हि प्राप्त होते हैं ॥३३५॥ 


७२ 3 अ्रध्यात्मरत्वत्रयी-समयसारसप्रकाश 


पुरिसित्थियाहिलासी इत्थीकम्मं च पुरिसमहिलसह । 
एसा . आयरियपरंपरागया , एरिंसी हु बई ॥१हेद॥ 
तम्हा ण॒ कोबि जीबो अबंभचारी उ अह्य उत्एसे | * , 
. जम्हा कम्म॑ चेव हि कम्म॑ अंहिलसद इंदि मणिय॑ ॥३३७॥। 
-जम्हा धाएड- परं॑ परेश घाइज्जए य सा पयडी | 
एएंलच्छेण. किर भणणद. प्रधघायणामिति ॥१३१८॥ 
तम्हा ण॒ कोबि जीवो वधायओ अभत्तथि अक्ष उंबदेसे | 
जम्हा कम्म॑ चेव हि कम्म॑ घाएदि' इहि भणियं ॥३१३६॥ 
एवं संखुबएस जेठ  परूषिति एरिंसं समणा | 
तेसिं पयडी छुव्वह .अप्पया य अकारया सब्बे॥३४०॥ 
अहवा मण्णसि, मज्मो अप्पा अप्याणमणणो कुसई। 
एसो मिच्छसहावी तुम्ह॑ .एयं मझुणंतस्स-॥३१४१॥ 
अप्या खिच्चो असंखिज्जपदेसो देसिओ उ सर्मयम्हि | 
ण॒वि : सो सकई ततो -हीणो अहिओ ये काउड जे ॥३४२५॥ 
जीवस्स जीवरूबं॑ वित्थरदो जाण लोगमिचं खु। 
. वत्तो: सो कि हीणोः अहिओ व कहं कुणइ-दव्बं॑ ॥३४१॥ 
अह जोणओ .उ.-भाषो णाणसहावेण अत्तथि इत्ति मय॑ | 
'तम्हा ण्‌: वि /अप्पा अप्ययं तु सयसप्पणों' कुंगइ ॥३४७४॥ 
' केहिं चि दु पज्जयेहिं विशंस्सणणेत्र केहिं.चि. दु जीवों । ' 
लम्हा 'तम्हा कुव्बदि ' सो. वा अण्णो वा - शेयंतो ॥३४ ४॥ 


६ 
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पुरुष वेद नारीको, स्त्री वेद भि कर्म पुरुषको चाहे | 

यह हे आचार्य परंपरागवा श्रुति भी तत्साधक ॥१श६५॥ 
अभिलापा करता है, कर्मकी कम यह बताया जब | 

तव फिर जीव भि कोई, अव्यभिचारी न हो सकता ॥३३७॥ 
चूक्तिप्रकृति ही परको, घाते परसे व घात उसका हो | 

स ही कारण उसका, परधात प्रकृति नाम हुआ ॥३३१८॥ 
इस कारणसे आत्मा, घातक नहिं हे हमारे आशयसे | 
क्योंकि कर्मको कर्म हि, घाता करता बताया है ॥३३६॥ 
ऐसे सांज्याशय को, इस प्रकार श्रमण जो प्रकट करते | 

उनके प्रकृति है कर्ता, होते आत्मा अकारक सब ॥१४०॥ 
यदि मानो यह आत्मा, अपने आपका आप करता है | 

तो मान्यता तुम्हारी हूँ, मिथ्याभावक्ी यह सब ॥३४१॥ 
जीव असंख्य प्रदेशी नित्य बताया जिनेन्द्र शासनमें | 

उससे कभी 'न छोटा, न बड़ा भी किया जा सकता ॥३१४२॥ 
जीवका जीव रुपक, विस्तृत सोक परिणाम तक जानो | 

उससे हीन अधिक क्या, केंसे है कोइ कर सकता ॥३४३॥ 
यदि ऐसा मानो यह, ज्ञायक निज ज्ञान मावसे है हीं | 

तो सिद्ध इुआ आत्मा, अपनेकी आप नहिं करता ॥३४४॥ 
चृ"कि किन्हीं पर्यायसि, नशता जीव किन्हींसे ने नशे । 

इससे वही है कर्ता, अथवा अल्प है यंह सच सब ॥३४४॥ 
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केहिं थि दु पज्ज्येहिं विशस्सए णेव केहिं चि दु जीवो । 
जम्हा तम्हा वेददि सो वा अण्णों व णेयंतों ॥२४६॥ 
जो चेव कुणइ सो थि य ण पेयए जस्स एस सिद्धंतो | 
सो. जीवो णायच्यो मिच्छादिदी अणारिहदों ॥२४७॥ : 
अण्णो . करेह अण्णो परिश्चुजइ जस्स एस सिद्धंतो । . 
सो जीवो णायव्यों मिच्छादिद्ी अणारिहददों ॥३२४८॥ 
जह सिप्पिश्रो उ क॒म्म कुच्च/ ण॒ य सो उ तम्मओ होइ । 
' तह जीवो वि. य कम्मं कुव्बदि ण॒ य तम्मओ होई ॥३४६॥ 
जह सिप्पिओ उ करणेहिं कुब्चह णए य सो उ तम्मओ होड़ | 
तह जीवों करणेहिं छुब्बश ण॒य तम्मओ होइ ॥३४०॥ 
नह सिप्पिओ उ करणाणि जिण्हह ण य सो उ तम्मओ होह |. 
तह. जीवो करणाणि उ गिणहई ण ये तम्मओ होइ ॥३५१॥ 
जह सिप्पिउ कम्मफल सु जदि णय सो उ तम्मओ होइ। 
तह जीवो कम्मफल ,भ्ुजइ ण य तम्मओो होइ ॥३४२॥ 
एवं वंबृहारस्स .वत्तव्व॑ दरिसण्ण समासेण | « ' 
सुणु॒ खिच्छपस्स चयणं :परिणामकर्य तु जं होइ ॥३२५३॥ 
जह सिप्पिओ उ चिट्ठ' कुब्चइ हवइ ये तहा ,अणण्णो से | « 
तह जीवो विय-कम्मं कुच्चद हवइ ये अणएणो से ॥३४४॥ 
जह चिट्ठ' कुब्वंतो उ सिप्रिओ णित्र दुषिखंओ :होइ । 
-तत्तो सिया . अणण्णो तह चेट्ट!तो दुद्दी जीवों ॥३४५॥ 
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चू कि किन्हीं-पर्यायों से, नशता जीव किन्हींसे न नशे । 

इससे वंही है भोक्ता, अथवा अन्य है यह सच सब ॥३४६॥ 
जो कर्ता वही नहीं, भोक्ता जिसका विचार हो ऐसा । 

' उसको जानो. मिंथ्या£ष्टी, जिन समयसे वाहिर ॥३२४७॥ 
अन्य कर्ता व भोक्ता, होता जिसका विचार हो ऐसा | 
उसको-; जानो मिथ्यादष्ठी,. जिन समयसे बाहिर ॥३४८॥ 
जेंसे शिल्पी करता, भूषण कर्म नहिं कर्म से तन्मय । 

चैसे ' जीव '.मि करता, कर्म नहीं. कर्मसे तन्‍्मय ॥३४६॥ 
जैसे शिल्पी करता, .करणंसे, करणमें नहीं तन्‍्मय । 
वेसे: जीव -सि करता, करणोंसे किन्तु नहिं तन्‍्मय ॥३४०॥ 
जैसे शिल्पी गहतां, करणोंको करणमें नहिं तन्‍्मय | . 
वैसे - जीव. भि- गहता, करणोंको किन्तु नहिं तन्‍्मेय ॥३४१॥ 
ज्यों शिल्पी कृतिफलको, फलसे न तनन्‍्मयी होता । 
त्यों- जीव कर्म फ्लको, भोगे, नहिं तन्‍्मयी होता ॥३४२॥ 
यों व्यवहाराशय का, दर्शन-संच्षेप से बताया है ।: ... 
अब निज परिणाम विहित, निश्चयनयका वचन सुनिये।३५३॥ 
ज्यों शिल्पी करता है, चेष्टा उससें अबन्ये होतां वृह । :- 

. तथों. भावकर्म' करता, जीवः भि उससे अनन्य हुआ ॥३५४४॥ 

ज्यों चेष्टा करता यह, शिल्पी फेलमें अभिन्न दुःख पाता | 

स्‍्यों चेष्ठा कर आत्मा, फलमें मि अभिन्न दुख पाता ॥३४४॥ 
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जह सेडियां हु ण पंरस्स सेंडिया सेडिया यं. सा. होई 

तह 'जाणओ . हु ण परस्स जाणओ जाणओ सो हु ॥३५६॥ 
जह सेडिया: हु ण॒ परस्स सेडिया सेडिया.य सा होइ।  !“ 
तह पासओ हु श॑ं परस्स पासओ पासओ सो: हु ॥३५७॥ 
जह. सेडिया हु ण॑ परस्स सेडिया सेडिया य सा होह । 

तह संजओ हु ण. ,परस्स संजओ संजश्रो सोह ॥३४था। 
जह सेडियां.हुँ ण॒ परस्स सेडिया सेडिया हु सा होइ । 


तह 
एवं 


| 


जह 
तह 
जह 


तह“ 


जह 


तत हैँ 2. 


-जह 
तह 
एवं 


दंसणं. हु ण॑ परस्स दंसण दंसशं तं-तु ।३५ध। 
तु: णिच्छयणयरसं भासिय॑ णाणुदंसणचरित्त | -- 
ववहारणयस्स  वत्तव्व॑ से - समांसेण ॥३६०॥ 
परंदव्बं सेडिदि हु सेडिया अप्पणों सहावेश । 
पेरदव्ब॑जांणइ .शायावि.. सयेण भावेण ॥३६१॥ 
परंदव्ब॑सेडिदि. हु सेडिया अप्पणो सहावेण |... 

परदव्यं. पंस्सह: जीवोबि - सयेण. भावेण ॥३१६श।॥ 
परंदव्ब॑ : सेडिदि हु सेडिया अप्पंणो सहावेण। 


.प्रंदव्य . विजहंइ “णायावि सएणश भाषेण ॥१६शा 


परद॒व्व:“सेडदि “हु सेडिया अप्पणो सहावेश | ।, . 


' “परदच्ब॑: सदृहह. सम्मादिद्दो सहावेण ॥३६४॥ 


वंबहारस्स हु... विशिच्छओ . णाणदंसणचरिदे । 


. अंणिओ- अण्णेसु 'विं., पज्जएस एमेव 'णादव्वों ॥३६४॥ 


सर्वेंविशुदज्ञानाधिकारः [ ७७ 


ज्यों सेटिका न परकी, सेटिका सेटिका ही “होती है। 

त्यों ज्ञायक्र नहीं परका, ज्ञायक ज्ञायक हि होता हे ॥३५६॥ 
ज्यों सेटिका न प्रकी, सेटिका सेटिका .ही होती है । 
त्यों दशेक- नहिं परका, दशक दशक हि होता है ॥३५७॥ 
ज्यों सेटिका न परकी, सेटिका सेटिका ही होती हे । 

त्यों संयत नहिं परका, संयत संयत हि होता है ॥३४८॥ 
ज्यों सेट्रिका न परक्नी, सेटिका सेटिका ही होती है । 

त्मों दर्शक नहिं परका, दर्शक दर्शक हि होता है ॥३५६॥ 
यो निश्चयका आश्रय, दशेण ज्ञान चारित्रम भाषित । 

अब व्यवहारशय को, सुनो सुसंक्षेपमें . कहते ॥३६०॥ 
ज्यों परको श्वेत करे, सेटिका वहां स्वक्ीय ,प्रकृतीसे | .. 
त्यों परको जाने यह, ज्ञाता भि स्वक्ीय साव हि. से ॥३६१॥ 
ज्यों परकी श्वेत करें, सेटिका वहां स्वकीय: प्रृतीसे ] 

स्यों परको देखे यह, आत्मा मि-स््रकीय साव हि से ॥३६२॥ 
ज्यों परको श्वेत करे; सेटिका वहां खकीय प्रक्षतीसे। :. 
त्यों. परकों त्यागे यह, आत्मा-मि स्वक्षीय माव.हि से।॥।३६३॥ 
ज्यों परको. श्वेत करे, सेटिका.बहां  स्वकीय प्रकृतीसे |: ... 
त्यों परको सरधानें, .सम्परदृष्टी स्वभाव - हिःसे ॥३६४॥ 
थीं व्यवहारं विनिश्चय, दर्शन ज्ञान चारित्रेम ,जानो-। 


किक 


ऐसा .ही अन्य सक्ल, .पर्यायोर््तें. मि जय जानो ॥३६५॥ 


छ८द |] प्रध्यात्मरत्ननयी-समयतारप्रकाश 


दंसरणाण चरित॑ किंचि विणधि हु अचेयणें विसए। ' 
तम्हों कि घासय दे चेदयिदा तेसु विसए सु ॥३६६॥ 
दंसणणाणचरिततत किंचि विशत्थि हु अचेयणे कम्मे | 
तम्हा कि. घादयदे चेदयिदा तेसु कम्मेसु ॥३६७॥ 
दंसणणाणचरित॑ किंचिवि णत्थि हु अचेयणें काये। 
तम्हा कि घादयदे चेदयिदा तेसु कायेसु ॥३२६८।॥ 
णाणस्स दंसणस्सयन्नणिओ्रों घाओतहा चरित्तस्स | 

ण॒वि तहिं पुम्गलद॒व्बस्स कोठ विधाओउ खिदिहो ॥३१६६॥ 
जीवस्स जे शुणाकेद शत्यि खलु ते परेसु दच्वेसु । 

तम्हा सम्माइट्टिस्स णत्थि रागो उ विसयेसु ॥३७०॥ 
रागो दोसो मोहो जींवस्सेव ये अणझणपरिणामा | 
एएण कारणेण उ सदादिस शत्थि रागोदी ॥३७१॥ 
अण्णदवियेण अण्णदवियस्स शण कौरए गुणुप्पाओ | 


तम्हा उ सब्ब दव्या उप्पजंते सहावेश ॥१७छशा। 


शिंदियसंथुयवयणाणि पोग्गला परिणमंति वहुयाणि। 

ताणि सुणिऊण रुसदि तूसदि य अहं पुणो भविदों ।|३७३॥ 
पोग्गलद॒व्य॑ सदचपरिणय॑ तस्स जह गुणो अण्णो | 
तम्हा-ण तुम भणिओ्रो किंचिवि किं रूससि अबुद्धो ॥३७४।। 
असुद्दो सुहो व॑ सद्दो ण॒ त॑ भणइ सुणसु मंति सो चेव | 

णु॒थ एड विशिग्गहिद सोयविसयमागयं सइ ॥॥३७४५॥ 
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सर्वेविशुद्धज्ञानाधिकौर: ' [७६ 
दर्शनज्ञान चारित्र कुछे भी, नहिं है-अचेतन - विपयमें | 
तन्र फिर क्या घात करे, उन विषयोंमें मुधा आत्मा ॥३६६॥ 
दर्शन ज्ञान चारित्र, छुछ भी नहिं है अचेतन कर्ममें। 
तब फिर क्‍या घात करे, उन कमोंमें प्ुधा आत्मा ॥३६७॥ 
दर्शन ज्ञान चारित्र; कुछ भी नहिं है अचेतन निचयमें | 
तब फिर क्या घात करें, उन देहोंमें मधा आत्मा ॥३१६८॥ 
दर्शनज्ञान चारित्र का, जो है घांत होना बताया । 


'पुदूगल. द्रव्यका वहां नहिं, कोइ घात बतलाया ॥३६६॥ 


जीवके कोइ जो धुण, है नहिं वे अन्य किन्हीं द्रव्योंमें | 
इससे सम्यन्दप्टी के नहिं दे राग विषयों में ॥३७०। 
रति अरति मोह, आत्माकी, होती हैं अनन्य परिणतियाँ । 


'इस . कारणसे रागादिक, शब्दादिकर्में नहीं -है ॥३७१॥ 


अन्य द्रव्यके द्वारां, अन्य द्रव्यका गुण नहिं कियां जाता । 


'इस .कारण द्वव्यः सभी, उत्पन्न स्वभाव से होते ॥३७२॥ 


निन्‍्दा स्तुति कीय वंचन, रूप-विविध परिणमे हि पुदूगल ही । 
उनकों सुन क्यों रूपे, तपे 'मुककी कहा' भ्रम करि ॥३७१॥ 
शब्द विर्परिणत पुंदूंगल, वह तुझसे सर्वया प्रथक है जब | 


तुमको केंहा नहीं कुछ, तब तू वन अज्ञ' रुप॑ क्‍यों ॥३७४॥ 


शुभ अशुभ शब्द तुझषेको, नहिं प्रेरें मुझको तुम सुन ही लो । 
श्रोत्र विषयगत इसको, लेने आत्मा नहीं आता ॥३१७४॥ 


०] प्ध्यातमरलवयी-समृयसारप्रकाश 


असुहं मुहं च रूप॑ ण.त॑ भणह पिच्छ मंति स्लो. चेव 7 
:ण : य एड :विखिर्गहिउं : त्वक्छुविसयसागय 'रूव ॥३७६॥ 
असुद्दो सुहो व गंधो ण त॑ भराइ ब्िग्ध  मंति सो चेव |. 
'णु. य.. एड -विशिर्गहि घाणविसग्रमागर्य शव ॥३७७) - 
असुहो सुहो.व्‌ रसो , ण त॑ सऱइ रसय संति सो चेव॥ . .. 
ण॒ -य , एड. विणिराहिड-.रसणविसयमागय॑ तु रसं-॥३७८॥ 
'ण य -एए --विशिग्ग्हि - कायविसयमागय , फास ॥३७६॥ 
असुहो, सुहो व गुणों श.त॑ भरणइ वुज्क मंति सो चेव.॥ 
'शय - एड विशणिग्हहिंड कायविसयसागय फ़ास ॥३६०॥ 
असुहं सुहं च. दव्ब श॒ त॑ सणह बुज्क मं॑ति सो चेव ॥ 
'ए॒. थे -एइ: विणिग्ग॒हिउं:बुद्धि विसयसागय -दुत्बं ॥३८१॥ 
एयं . तु .-जाणिऊरण, - उत्रसम॑ णेव, .ग्एई _मूढो- ४० 
णिंम्रहमणा : परस्स -य, स्य॑ च॒ बुद्धि सिवमपत्तो ॥३८२॥ 
कृम्म॑ _जं-. .पुव्बकर्य- सुहासुहमणेयविस्थरविसेसं-। 
.वचो - खियत्तए आप्पयं .तु.जो. सो पढिकमरां।॥रे८३॥ 
सहमसहं जम्हि य-भावम्हि वज़्मह भविस्सं:। 
..तत्तो . शियत्तए .जो .सो. -पत्चक्खार॑ं--हवइ.. चेया ॥शे८४॥ 
ज॑ .सुहमसहमुदिण्णं .संपड़ि: य. अशेयवित्थरविसेसं-। :- 
त॑.. दोस॑. जो चेयइ . सो.. खलु आलोयरं .. चेया:॥३८५॥ 


सर्वविशुद्धक्ञानांधिकास। [ हें 
शुभ अशुभ रूप तुमको, नहिं श्रेरें मुझको तुम देखो ही |. * 
चज्लु . विषयगर्त इसको, लेने आर्त्मा नहीं आती ॥३२७६॥ 
शुभ अशुभ गन्ध तुकको, नहीं ग्रेरें मुझको तुम सघो ही । 
* घ्राण विपयेगत. इसको, लेने आत्मा नहीं आता ॥३१७७॥ 
शुभ व अशुभ रस तुझको, नहिं प्रें मुझको तुम चंख- ही लो । 
रंसनविपयगत इसको, लेने आत्मा नहीं आतों॥३१७८। 
शुभ अशुभ परस तुमको, नहिं ग्रेरें मुकंकी तुम छूं ही लो । 
काय विपयगंत इसको, लेने आत्मा नहीं आतो ॥३७शों 
शुभ व अशुर्भ गुण तुझको, नहिं प्रेरें मुककी तुम जानो ही । 
शुद्ध विपयंगत इसको, लेने आत्मा नहीं आता ॥१८०ो| 
शुभ अशुभ द्रव्य तुकको, नहिं प्ररें मुभंफो तुम जानो ही । 
बुद्धि विषपयणत इसको, शेने आत्मा नहीं आतों॥१८१॥ 
मृढ़ यों जानेकर भी; उपंशम भावको गंध नेंहीं होता । 
क्योंकि पंरग्रदंण स्वचिक, स्वयं शिंवां बुद्धि नहिं पाते ॥॥३:८२॥ 
शुभ अंशुभ विविध विस्तृत, पूवेकृत कम जो हुए उनसे 
स्वयं को 'छुड़ाता जो, वेह जीव ग्रंतिक्रमंणमय है ॥३८३॥ 
जिस भावके हुए से, शुभ व अंशुम कम वेद्ध हो उससे । 
स्रयंक्रो ' छुड़ांता ' जो, वह ग्रत्यारुंयानमंय आत्मा ॥३८४॥ 
शुभ अशुभ विविध विस्तृत; कैम अभी जो उंदीरण हैं:उनेकी । 
दोष रूप जो जाने, आत्मा 'आंलोचनंमेय वबहें॥श८४ी। 


प्र | प्रध्यात्मरलत्रयी-समयसा रप्रकाश 


रिच्च॑ पत्रवखाशं कुव्वह खिच्च॑ं य पढिकमदि जो | 
णिच्चं आलोचेयद सो हु चरित्त हवह चेया ॥३८6॥ 
वेदंतो , कम्मफल॑ अप्पाणं छुणई जो दु कम्मफलं। 

सो त॑.. पुणोवि वंधह वीय॑ दुक्खस्स अद्डवत्िहं ॥३८७॥ 
चेदंतोी कम्मफल॑ मए 'कय्य सुंणद जो दु कम्मफलं | 

सो त॑ :पुणोवि बंधह वीय॑ दुक्खस्स अड्डविहं-॥ै८८॥ 
वेदंतो कम्मफलं सुहिदों हुह्दिेदो य हवदि जो चेदा | 

सो ते पुणोवि बंधद वीय॑ दुक्खस्स अड्डविहं॥३८६॥ 
सत्यं णां ण हवइ बम्हा संत्यं ण॒ याणण किंचि। - 
तम्हा अणशं णाणं अं सत्य जिणा विंति॥३६०॥ 
सद्दो णाएं ण॒ हवइ जम्हा सदो ण॒ याणए किंचि। - 
तम्हा अण्णं णाणं अणणं ,सद' जिणा विंति,॥२६१॥ 
रूव॑ णाशं-ण हवइ जम्हा रुबं ण याणए किंचि| 
तम्हा अणणं णाणं अण्ण रूव॑ जिणा विंति ॥३६२॥ 
वण्णो णाणं ण॒ हवह जम्हा वण्णो ण॒ साणण किंचि। 
तम्हा अण्णं णाणं अण्णं बणणं जिणा बिंति ॥३६३॥ 
गंधो णाणं ण हवह जम्हा गंधो ण ,याणए किंचि। 

तम्हा अण्णं णाणं अणण -गंध॑जिणा विंति ॥३६४॥ 
ण रसो हु हवदि णाझ ज़म्हा हु रसो ण॒ याणए किंचि | 
तम्हा अण्णं णाणं रस य अण्णं जिया बिंति ॥३8४५॥ 


सर्वविशुद्धत्ञावाधिकार: « ' [ ८३ 


नित्य करे जो आलोचन; ग्तिक्रमण.प्रत्यांड्पान तथा।' 

वह :आस्मा,;होता .है, स्वयं संवचेतक व चारित्री |१८६॥ 
कम फल वेदंता जो, : उसको. निज रूप है. बना लेता । 

वह फिर भी बांध. लेता, .दुख बीज .हि अष्ट कर्मोको ॥३८७॥ 
कर्म फल चेदता ,जो, यह मैंदे'किया मानता ऐसे | 

बह फिर' भि बांध लेता, दुख बीज हि.अष्टं कर्मोंको ॥श८८॥ 
वेदता करमफंल जो, हो जाता है: सुखी दुखी आत्मा | 

वह फिर! भि बांध लेता, दुख वीज हि अंष्ट कर्मोको ॥३१८६॥ 
शास्त्रज्ञान नृहिं होता; क्‍योंकि नहीं शास्त्र जानता कुछ भी । 
इससे (ज्ञानः; एथक्‌: है, शास्त्र एथक्‌ यों कहा प्रशनने ॥३६०॥, 
शब्द ज्ञान नहीं होता, क्योंकि नहीं शब्द जानता छुछ भी 
इससे “ज्ञान. प्रथक है, शास्त्र प्रथरू यों कहा ग्ंशने ॥३६१॥ 
रुप ज्ञान नहीं होता, क्योंकि नहीं-रूपजानता छुछ सी । * ' 
इससे. ,ज्ञान, 9थक्‌ है, :रूप प्रथकू यों कहा प्रशुने ॥३६२॥' 
वर्णज्ञान नहीं होता,-क््योंकि नहीं वर्ण जानता कुछ-भी । 
इससे ' ज्ञान प्रथक्‌ है,. वर्ण प्रथकू यों:कहां -अश्ुने-॥३६३॥ 
गंध ज्ञान नहीं होता, क्योंकि. नहीं गंध:जानंता कुछ भी ।' 
इससे. :ज्ञान: प्रथक्‌ :है,” गन्ध प्रथक्‌ यों कहा अथुने ॥३६४॥ 
रस ज्ञान नहीं होता, क्योंकि रस नंहीं जानता कुछ भी-। 
इससे ज्ञान एथक, है, गन्ध पथक यों. कहा प्रश्ने ॥३६५॥ 


घड़े हैं अध्यात्मरलत्रयी-समयसो रप्रकाश 


फासो ण्‌ इवइ णाणं जम्हा फासो ण्‌ .याणए किचि | “४: 
तम्हा' अण्णं णाणं अण्ण॑ फास लिणा बिंति ॥३६4॥ 
“क्म्म॑ णाणं शा हवइ जम्हा कम्म॑ ण॒ याणए किंचि। : 
तम्हा अण्णं- णाणं अणणं फास -जिणा बिंति ॥३६७॥ 
धम्मो णाएं ण॒ हवह ज्म्हा धम्सो णु याणए किंचि [| . : 
तम्हा , अण्णं णांणं अण्णं धम्म॑ जिया बिंति॥श्हथ। 
णाणमधम्मो ण॒ हवइ जम्हाउधम्मो ण॒ याणए किंचि | 

तम्हा . अण्णं॑ णाणं अण्णमधम्म॑ जिया दिंति॥१६शा| 
कालो णाणं ण॒हवइ जम्हा कालो ण॒ याणए किंचि। 

तम्हा- अण्णं णाणं अण्णं काल जिशा -विंति ४७००॥ 
आयात पि ण॒ .णाणं जम्हा यासं ण॒ याणुए किंचि। ., : 
तम्हा . यास॑ अण्णं  अण्णं निशा दिंति ॥४०श॥ 
णज्ञ्वस्ाण णाणं. अज्यवसाणं अचेदर्ण जम्हा। ु 
तम्हा. , अणणं णा्ण॑ अज्यवसाणं तहा अणणं ॥७०२॥ . 
जम्हा जाणइ खिच्च॑ तम्हा जीवो हु जाणओ णाणी:। :: 
णाणं: च . ज़ाणयादो. अव्वदिरितं मुणेयव्य॑ ॥४०३॥ 
णाणं -सस्मादिद्टी संजम॑ सुत्तमंगपुच्चगयं |: 
धम्साधस्म॑ ._ च' तहां पवर्ज्ज अव्युवंति बुह्ा ॥४०४॥ 
अत्ता 'जस्सामृत्तो ण॒ हु सो आंहारओओ हवई एंबं[ः 5 
आहारो:! खलु .मुत्तो जम्हा सो पुर्गलमओ उ॥४०४॥ 
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स्पश शान नहिं होता, क्योंकि नहीं स्पर्श ज्ञांनता कुछ भी [' 
इससे ज्ञान . एथक्‌ .है, स्पर्श पथक यों कहा पश्ुने ॥१६६॥ 
कर्मज्ञान नहीं होता, क्‍योंकि नहीं कर्म जानता कुछ भी । 
इससे ज्ञान एथक है, 'कर्म प्रथंक यों कहा प्रशुने ॥३६७॥ 
धर्म ल्लान नहीं होता, क्योंकि नहीं धर्म जानता छुछ भी । 
इससे ज्ञान पथक है, धर्म पृथक यों कहा प्रभुने ॥३६८।॥ 
न अधम ज्ञान होतां, क्योंकि अधर्म नहीं जानता कुछ भी । 
इससे ज्ञान पुथक्‌ है, अधर्मे पर यों कहा प्र्ुने ॥३६६॥ 
काल ज्ञान नहिं होता, क्योंकि नहीं काल जानता. कुछ भी. ।. 
इससे ज्ञान पथक्‌ है, .काल पुृथक्‌ यों कहा प्रभुने ॥2००॥ 
आकाश ज्ञान नहीं है, क्योंकि आकाश जानता नहीं कुछ । 
इससे ज्ञान' पृथक है; आकाश पथक्‌ कहा प्रश्ुने ॥४०१॥ 
अध्यवसान ज्ञान नहीं, क्योंकि अध्यवसान भी हे अचेंतन । 
इससे ज्ञान पृथक है, तथा है अध्यतसान पृथक्‌ ||४०२॥ 
जानता निंत्य आत्मा, इससे ज्ञानी है आत्मा ज्ञायक |... 
है. अमिन्न ज्ञायक से, ज्ञान सदा तंन्‍्मयी जांनो ॥४०श॥ 
ज्ञाना हिं सम्यग्दष्दी, संयम अंग पूषेगत सूत्र भी यह | 
धर्म अधर्म व. दीक्षा, ुधजन इस ज्ञानको कहते ॥४०४॥ 
निसके अमूंते आत्मा, वह आह्यरक कभी नहीं होता । 
क्योंकि आहार भ्रूर्तिक, दोता पौदूगलिक होने से ॥४०४॥ 


छा -] अध्यात्मरलत्रयी-समयसारप्रकांश 
ण॒वि सकई :पघित्त ज॑ं णःविमोत्तं.ज॑ य ज॑ परहव्ब॑.॥ : 
सो कोवियं: ,तस्स शुणो पाउग्रिओ . विस्सो वावि॥४०६॥ 


तम्हा ,उ जो बिसुद्धो चेया सो. णेव मिझ्दए किंचि । , 
णेव, विम्वुच्ह . किंचिवि 'जीवानीवाण. दव्बाणं.॥७०७॥ - 


पाखंडीलिंगारि वे गिंहलिंगाणि व वहुप्पयाराणि | 
घिचु बंदंति. भूंढा लिंगमिणं मोक्खमग्गोति.॥४०। 


ण उ होदि मोक्खमग्गो लिंग॑ ज॑ं देहसखिम्ममा अरिहा'] 
लिंग॑.  झुशत  दंसणणाणचरित्ताणि- 'सेयंति ॥४०६॥ 


६ह 4 


ण॒वि एस मोक्खमग्गो पाखंडीगिहमयांणि -लिंगाणि-। ु 
दसणणाणचरित्ताणि, ,मोक्‍्खमर्ग, जिणा- -विंति ॥४१०॥ 


तम्हा हु हिु लिंगे सागारणंगारणहिं वा गंहिए। _ 
दुंसरणाणंचरित्त . अप्पाणं  जु'ज॑ . मोक्खपह ।॥४११॥ 


मोक्खपंहे: अंप्याणं -ठवेंहि त॑ चेव 'काहि तं चेय | 
तत्थंव -विहर . णिच्च॑' मा विहरसु  अण्णद॑न्वेस ।8१श॥ 


रह 


सर्वविशुद्धतानाघिकार: [ ८७ 


जो अन्य द्रव्य उसका, ग्रहण विमोचन किया न जा सकता । 
ऐसा ही द्र॒व्योंका, प्रॉयोगिक वेखसिक गुण है ॥४०५६॥ 


-तब जो विशुद्ध आत्मा, वह जीव अजीब द्वव्य परमें से |... 
कुछ भी ग्रहण न करता, तथा नहीं छोड़ता कुछ भी ॥४०७॥ 


. पाखण्डी लिझ्लोंको, अथवा वहुविध गृहस्थ 'लि७झ़लोंको-। 
धारण करि अज्ञ कहे लिछ्ग, यही मोक्षका पथ है ॥४०८॥ 


. लिझ्न नहिं मोक्षका पथ, क्योंकि जिनेशने देह निर्मम हो । 
लिक्न बुद्धि तब करके, दर्शन ज्ञान चारित्रकों सेया ॥४०६॥ 


पाखण्डी व गृहस्थों का, लिड़् न कोइ है मोक्षका पथ | 
दर्शन ज्ञान चारित्र हि, मोक्षका मार्ग जिन कहते ॥४१०॥ 


इससे सागार तथा अनगारों के गृहीत लिख्लों को । 
सजि दृष्टि ज्ञान चरितमय, शिव पथमें मुक्त कर निजको ॥४ ११॥ 


शिवपथ में आत्माकों थापो, ध्याओ व अनुभवों उसको । 
उस ही में नित्य विचर, मत विचारो अन्य द्व॒व्योमें ॥४१२॥ 


घ८ ॥ भ्रष्यात्मरत्नवयी-घमयसा रप्रकादय 

पाखंडीलिंगेतु व गिहिलिंगेसु व. वहुप्पयारेसु : 
कुत्बंति जे मसमत्त तेहिं ण णायं॑ समयसार ॥४१शा। 
वबहारिओ पुण शुओ दोण्णिवि लिंगाणि भणइ मोक्खपहे | 
णिच्छयणओ शण इच्छह मोक्खपहे सब्वर्लिगाणि ॥४१४॥ 
जो समयपाहुडमिणं पढिहुएं अत्यतब्दों णांड। 

अत्ये ठाही वेया सो होही उत्तमं॑ सोकख ॥9१५॥ 


इति सर्वविद्युदकज्ञानाघिकार समाप्तम 
एवं श्री समयप्रामृतं सस्पूर्णम्‌ 


ब्ग्ब्ण्०१ 0 ई7 0 ३००७० 
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पाखण्डी लिक्ञोंमें तथा वितरिध सब गृहस्थ लिड्ोंमें । 
जो ममत्व करते उनको, न समयसार ज्ञात हुआ ॥४१श॥ 


_ व्यवद्दारनय बताता, दोनों ही लिझ्न मोक्षके पथ हैं । 


निश्चय सव लिड्को, शिवपथर्मे इष्ट नहिं करता ॥४१४॥ 
जो भि समय ग्राभ्ृतको, पढ़कर सत्यार्थ तत्तसे लखंकर । 
अथ॑ मध्य ठहरेगा, वह सहजानन्दमय होगा ॥४१४॥ 


स्व विश्ुद््ञानाधिकार समाप्त 
इस प्रकार श्री समयध्षारप्रकाश सम्पूर्ण हुआ्ना । 


“*+३० $# 0०:-- 


सोरठा 
सुसमयग्राभृतशास्त्र, इुन्दकुन्द ऋषिराजकृत । 
है अचुवादितमात्र, गुरुवाणीकी भक्तिसे॥ 


 श्रतुवादरचनासंपूर्ति तिथि-- चैत्र कृष्णा श्रमावस्था 
वीर निर्वाण सम्बत्‌ २४८८ 


अवचनसारप्कारा 
' अथ ज्ञनापिकारः 


एस सुरासुरसणुतिदवंदिद धोदघाइकम्मयल । 


.- पणमामि वड़्ढमाणं तित्यं धम्मस्स कन्तारं ॥१॥ 


“मेसे पुण तित्थयंरे ससव्वसिद्धे विशुद्धसव्भावे । 
समणे ये णाणदंसणचरित्तदवीरियाया रे ॥२॥ 
ते ते खब्बे, समगं समगं पत्तेशमेव पत्तेय॑ं । 
वंदामि ये बइते अरहंते माणुसे खेत्त ॥३॥ 
किच्चा अरहंताणं सिद्धां तह णमो गणहरझ्ख । 
अज्फकावयवग्गाणूं. साहू चेव सध्चेसि ॥४॥ 
तेसि ' विसुंद्धदंसशणाणपहाणासमं॑ संमासेज्ज | 
उवसंपयामि . सम्म॑ . 'जत्तो णिव्वाणसंपत्ती ॥५॥ 
संपज्जदे. णिव्वा् देवासुरमणुयरायविहवेहिं । 
जीवस्स  चरित्तादो. दंसणणाणप्पहाणादो ॥६॥ 
चारितं खलु धम्मो धम्मो जो सो समोचि णिहिट्री । 
मोहक्खोहविहीणों परिणामों अप्पणो हु समो ॥आा 
परिणमद्‌ जेण द॒व्व॑ तबलं तम्मयत्ति पण्णत | 
तह्ना धम्मपरिणदों आदा धम्मो मुणेयव्वों ॥८॥ 


. प्रवचनसारप्रकाश 
ज्ञनाविकार; 


धाइवत ज्ञानातन्‍द प्रवचनसारप्रफाश । 

स्थानुभूतिगोचर नम शुद्ध सिद्धसंकाश ॥ 
यह में सरासरनरेन्द्रबंदित रिपुधघातिकर्ममलव्यपणत | 
तीर्थमय घंसदार्ता, वर््मान देवको प्रणय' ॥१॥ 
शेप तीथेश व सकल, सिद्ध विशुद्ध सद्भावमयक्ो । 
दशेन “ज्ञान ' चरित तप, दीर्याचारेश अ्रमणोंक्रो ॥२॥ 
उन उन सबको युगपत्‌, अथवा गत्येक एकशः प्रणमू” । 
क्षेत्र विदेह स्थित वर्तमान, अरहन्त को बन्द ॥३॥ 
अरहंतों सिद्धों को, तथा गणेशों की नमन करके । 
उपाध्याय वर्गों को,, तथा सर्वे साधुबन्दों को ॥४॥ 
उनके विशुद्ध दर्शन, ज्ञान प्रधानी चिदाश्रम हि पाकर । | 
साम्य श्रामव्य पाऊूं, जिससे शिव लब्धि होती है ॥५॥ 
जसुरासरेन्द्र वेभवपूवक निर्वाण आप्त होता है। 
दर्शन ज्ञान. प्रधानी चारित से ये हि जीवों को ॥६॥ 
' चरित्र धर्म धर्म भि, साम्य बताया व साम्य भी क्‍या है। 
मोह ज्ञोम से विरहितं, अविकृतद परिणाम आत्माका ॥७॥ 
द्रव्य जिस भावसे परिणयता उस काल तेन्‍्मयी होता'। 
इससे हिं- शर्म प्रिणत,- आंत्माक्ो धर्म हि मानो ॥८॥ 


ध्रे | अध्यात्मरत्नत्रयी-प्रवंचनसा रप्रकाश 


जीवों परिणमदि जदा सुहेण असुहेण वा सुद्दो असुह्दो । 
सुद्ेण तदा सुद्धों हृददि हि. परिणामसब्भावों ॥ह॥ . 
णत्यि विणा परिणाम अत्थो अत्यं विशेह् परिणामों । 
दव्बशुणपज्जयत्योी.. अत्थी . अत्थिचणिव्वत्तो ॥ १० 
धम्मेण परिणद॒प्पा अप्पा जदि सुद्धसंपयोगजुदों । 
पावंदि खिव्बाणसुह॑ सुहोवजुतोी व सम्मसुद्द ॥११॥. 
असुहोदयेश आदा छुणरो दिरियो भवीय णेरइयो । 
दुक्खसहस्सेहिं सदा अभिंधुदों भमइई अच्चंत ॥१२॥ 
अइसयमादसझुत्य॑ विसयातीद॑ अणोवममणांतं । 
अव्चुच्छिएएं च॒ सुह सुद्धु, वओगप्पसिद्धाणं ॥१श॥ 
सुविदिद्पदत्थसुती संजमतघसंजुदी विगदरागो । 
समणो समसुहदुक्खो भणिदों सुद्घोवओगोत्ति ॥१४॥ 
उबओोगविसुद्रो जो विगदावरणंतरायमोहरओ | 
भूदोीं सयमेवादा जांदि पर गणेयभदाणं ॥शा 
तह सो लद्बसहावों सब्बण्य्‌ सब्वलोगपदिमहिदों | 
भूदा सयमेवादां हवदिं सर्य्त्ति खिद्दिहों ॥१६॥ 
भंगविदहीणों य अवो संभवपरिवज्जिदों विणासों हि। . 
विज्जदि तस्सेष पुणो ठिद्सिभवशाससमवायों ॥१७॥ 
उप्पादों य विणासों विज्जदि सब्वस्स अत्थजादस्स | 
पज्ञाएण दु केणवि अत्यों. खलु होदि सब्भृदो ॥१८॥ 
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जो नीव शुभ अशुभसे, परिणमता वह हि शुभ अशुभ होता । 
शुद्ध परिणाम परिणत, हो तब वह शुद्ध ही होता ॥६॥ 
हस्तु न पर्याय रहित, पर्याय रहित वस्तु भी नहीं होता । 
टृब्य गुण पर्यायस्थ, पस्तु हि आस्तित्व निद्न]त है ॥१०॥ 
धर्म परिणत स्व॒भावी, है यदि शुद्धोपपोगयुत आत्मा। 
निर्वणानन्द लहे, शुभोपयोगी लहें सुरसुख ॥११॥ 
अशुमोदय से आत्मा, कुबर व तिर्यझ्च नारकी होकर | 
पीड़ित भ्रमता, अशुभपयोग, अत्यन्त हेय अतः ॥१र॥ 
झअतिशय आत्मसमुझव, अतीत विपयी अनंत व अनुपम । 
अव्यय आनन्द मिले, सुसिद्ध शुद्धोपयुक्तों को ॥१श॥ 
पद अर्थ सत्र ल्वाता, संयम तपयुक्त राणसे विरहित | 
सुख दुखमें सम हि अमण होता शुद्धोपयोगी है ॥१४॥ 
उपयोग शुद्ध आत्मा सूय॑ मोहाइति विघ्न व्यपगठ हो | 

जछ्ोय भूत सकलाधों के, पूरे पार को पाता॥१४॥ 
शुद्ध चिदभावदर्शी, सर्वज्ष समस्तलोक पति घूलित । 
हुआ स्वयं यह आत्मा, अतः स्वयंभू कहा इसको ॥१६॥ 
फिर इसका जो संभव, अज्यय है व्यय मि संभवसे रहित | 
फिर भी स्थिति व्यय संभत्र, इनका समदाय रहता है ॥१७॥ 
संभव व्यय दोनों भी, रहते हैं सकल अर्थ साथॉमें । 
थौव्य सामान्‍्यसे है, होते सदभूत अर्थ तब ही ॥१८॥ 


९४ |] भ्रध्यात्मरत्नत्रयी-प्रवचनस।रप्रकाश 


पकक्‍्खीणधादिकम्भी  अणंतवरवीरिओशो अहियतेजो | ,_ 
जादो अदिंदिओों सो णाणं सोदर्ख च परिणमदि ॥१६॥ 
सोद्ख वा पृण दुख केवलणाणिस्स शत्थि तेहर्द । 
जम्हा अद्दिय् जाद॑ जम्हा दु तं णेयं ॥२०॥ 
परिणमदों खलु णाणं पच्चक्खा सब्बदव्बपज्जाया। 
सो शेव ते विजाणदि ओग्गहपुच्चाहिं किरियाहिं॥२१॥ 
शत्थि परोक्‍र्ख किंचिवि समंत सव्बक्खशुणसमिद्धस्स | 
अक्खातीदस्स सदा सयसेव हि. णाणनजांदस्स ॥२२॥ 
आदा शाशपमाणं खणाण सेयप्पमाणमुद्दिद्ठ । 
शणेय॑ लोगालोगं तम्हा णाणं तु सब्बगयं ॥२३॥ 
णाणप्पमाणमादा ण हवदि जस्सेह तस्स सो आदा | 
हीणो वां अहियो था णाणादों हवदि धुवमेव ॥२४७॥ 
हीणो जदि सो आदा तण्णाणमचेदर्श ण जाणादि | 
अहियो वा शाणादो विणा णाणेण कहं णादि ॥२५॥ 
सव्बगदों जिणवसहो सब्वेधि य तग्गंया जंगदि अड्डा । 
णाणमयादो य निशो विसयादो तस्स ते भणिदा ॥२६॥ 
णाणं अप्पत्ति मद॑ बइदि णाणंं विणा ण अप्पाण। 
, तम्हा णाण' अप्या अप्या खाण व्‌ अण्ण वा॥शण। 
णाणी णशाणसहायों अत्था शेयापणा हि णाणिस्स | 
रूवाणि व चकखूण' शेवण्णोण्णेस बुइ/ति ॥र८॥ 
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प्रचीणधातिकर्मा, अनन्तवर्वीयं अधिक तेजस्वी । 
हुआ अतीन्द्रिय इससे, हो ज्ञानानन्द परिणमता ॥१६॥ 
केवली प्रभु अनीन्द्रिय, विगत विकल्प सकलज्ञ है इससे । 
शारोरिक सुख अथवा, दुख भी नहिं केवली प्रश्ुके ॥२०॥ 
ज्ञान परिणत प्रश्ुुके, सब प्रत्यक्ष है द्रव्य पर्यायें। 

सो वे अब्र ग्रह्मदिक-पृर्वक्क ऋ्ससे भि जानते नहिं ॥२१॥ 
कुछ भी परोक्ष नहिं है, समन्त सर्वाक्ष गुण समरद्धोंके । 
ज्ायक अतीन्द्रियोंके, स्वयं सहज ज्ञानशीलोंके ॥२१५॥ 
आत्मा ज्ञान प्रमाण दि, ज्ञय प्रमाण है ज्ञान बतलाया । 
लोकालोक ज्ञय है, ज्ञान लखो सर्बंगत इससे ॥२श॥ 
ज्ञान प्रमाण द्वि आत्मा, जो नहिं माने सो उसके यह आत्मा । 
अधिक ज्ञानसे होगा, या होगा हीन क्या मानों॥२४॥ 
यदि दीन कहोगे तो, ज्ञान अचेतन हुआ न छुछ जाने । 
यदि अधिक कहोगे तो, ज्ञान बिता जानना केसे ॥२४॥ 
सर्बगत बिनशृषभ्ष है क्योंकि सकल अर्थ ज्ञानमें गत है । 
जिन ज्ञानमय है अतः वे सर्बविषयकर कहें उनके ॥६६॥ 
कहा ज्ञानकों आत्मा क्‍योंकि न है ज्ञान बिना आत्माके । 
इससे ज्ञान है थात्मा, आत्मा ज्ञान व अन्य भी है ॥२ण॥ 
ज्ञानी ब्वान स्वृभावी ज्ञानी के अर्थ ;ज्व रूप रहें | 


, चुक्तु में रूपकी ज्यों, वे नहिं अन्योन्यमें रहते ॥२८॥ 


रु 
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ण्‌॒ पविट्टो णाविद्वो णाणी ऐोयेसु रूवमित्र चकखू। 
जांशदि पस्सदि शखियदं॑ अक्खातीदों जगमसेसं ॥२६॥ 
रदणमिह इंदणील दुद्धज्कसियं जहा सभासाए | 
अमिभय॒ तंपि दुद्ध॑ बहइदि वह खाणमत्थेसु ॥३०॥ 7 
जदि ते ण॒ संति अत्या णाणे णाणं ण॒ होदि सब्बंगय॑ | 
सब्बंगयं॑ वा णाणं कह ण॒ णाणद्विया अत्थां ॥३१॥ 
गेशहदि शेव ण॒ उ'चदि ण पर॑ परिणमदि फेवली अगर | 
पेच्छदि समंतदों सो जाणदि सब्ब॑ गणिखसेसं ॥३२॥ 
लो हि सुदेश विजाणदि अप्पाणं जाणगं सहावेण । 

त॑ सुयकेवलिमिसिणों भझंति लोगप्पदीवयरा ॥३३॥ 
सुत्तं जिणोवदिड्' पोग्गलद॒ब्य॒ पग्रेहिं. वयणोहिं। 
तज्जाणणा हि णाणं सुत्तस्स य जाणणा भणिया ॥३२४॥ 
जो जाणदि सो णाणं ण॒ हवदि णाणेण जाणगो आदा | 

णाणं परिंणमदि सयय॑ अट्टा णाणट्विया सब्बे ॥३५॥ 
तम्हा णाएणं जीवों णोय॑ द॒व्यं तिथां समक्खाद॑ | 
दब्बंति पुणो आंदा परं॑ च परिणामसंबद्ध ॥३६॥ 
तकालिंगेव सब्पे सदसज्भदां हि पज्ञजया तासिं। 

वबइते ते णाणे विसेसदी. दव्बनादीणं ॥३७॥ 


ज्षेणोेव हि संजाया जे खत्लु णश॒ह्ठा भवीय पज्ञाया | 
' ते ' होंति असब्भूया पज्ञाया णाणपत्कखा ॥रै८॥। 
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नहिं. मग्न अमग्न नहीं, ज्ञानी ज्ञ योम रूप चच्षवत । 
इन्द्रियातीतव वह तो, जाने देखे समस्तोंकों ॥२६॥ 
ज्यों नील रत्न पयमें, वसा स्र॒कान्तिसे व्योपकर पयको | 
-चर्तता ज्ञान त्वीं ही, अर्थोर्मे व्यापफर रहता।॥रेण। 
यदि वे अर्थ नहीं है, ज्ञानमें तो न ज्ञान सर्वगत हो । 
ज्ञान सवंगत ही हैं, फिर न क्‍यों अर्थ ज्ञानमें स्थित ॥३१॥ 
नहिं गहता नहिं तजता, परिणमता न परको केवलीम्रभु | 
वह तो सर्व तरफसे, जाने देखे अशेपों को ॥३१२॥. 
जो विजानता अ्रतसे, आत्माको है स्वभावसे ज्ञायक | 
लोक प्रदीपषक ऋषिगण, उसको श्रतकेवली कहते ॥३३॥ 
पृदूगलमय वचनों से जो जिन उपदेश उसे खत्र॒ कहा | 
ज्ञान है उसकी ज्ञप्ति, उसको हीं सन्नज्ञान कहा ॥३४॥ 
ज्ञान वह जानता जो, ज्ञानसे नहिं ज्ञायक बना आत्मा | 
सतरयं॑ ज्ञानमय होता, वह है सवाथे ज्ञानमें स्थित ॥१५॥ 
ज्ञान वो जीव है अरु, ज्ञ य द्रव्य हैं त्रिकालवर्ती सब । 
द्रव्य पराथ व आत्मा, ज्ञान ज्ञेय परिणाम संयुत ॥३६॥ 
उन द्रव्य जातियों के, वर्तमान अवतेमान पर्यायें। 
सर्व वर्तमान की ज्यों, विशेष से ज्ञानमें वत ॥१७ण। 
जो उत्पन्न हुई नहिं, जो होकर नष्ट हो गई वे सब । 
अद्भुत ,पर्यायें ज्ञान, मांहि प्रत्यक्ष हैं ये॥श८॥ 


रे ] अध्यात्मरत्नत्रयी-प्रवमचसा रप्रकाश 

जदि . पचचकर्खेमजाद॑ पज्ञायं पलायेद चणाणस्स। 
णे .हंवंदि वां 'तं खांख दिव्यंति हि के परुविति ॥इ६॥ 
अत्य॑ अवखरणिवदिद इहापुव्वेहिं जे विजाणंति | 
तेंसि', परोक्‍्खभद॑ शाहुमसकंति पण्ण ॥४०॥ 
अपदेस  संपंदेस  पुत्तममुच॑ च॑ पज्जयमजांद । 
पलय॑ गदं च जांणदि ते णाणमर्दिदियं भशणिये ॥४१॥ 
परिणमंदि णेयम्द' णादा जदि णेव खाईगे तंस्सं। 
णाणंत्ति त॑ जिंशिंदां खंबयंत कम्ममेवुत्ता ॥8४२५। 
उदयग़दा कम्मंसा जिशवरवसंहेहिं खिंयंदिणा भणियों । 
तेतु हि मुहिदी रे दुद्ढों वा वंधमणुहंदिं॥४शे।। 
ठाणणिसेज्नपिहारा : धम्मुवदेसों य खियदयो तेसिं। 
अरहंतोणं. काले - मायाचारोव्य इंच्छीण-॥०४॥ 
पुणणर्फंला अरहंता तेसि क्रिया पुणो हि ओदंयिगा | 
मोहादीहिं. पिरहिदा तंम्हं। सा खाइगंति मेंदा॥७ शो 
जदि सो सुहो वे असुहो ण हवदि आदा सब॑ सहापेण 
संसारोवि /ण॒ पविजजदिं सन्वेसि जीवकायांण ॥४६॥ 
जूं॑ तकालियेमिदर॑ं जाण॒दि  जुगवं समंतदो सब्बं। .. 
अत्थं  विचित्तविसम _त॑ णाणं खाइयं भणियें ॥०७ 


जो .णु विजांणदिं जुगवं. अत्थे तेवालिगे तिहवरणाथे | 
णांदु तंस्स ण्‌ सके 'सेपज्जयं  दच्वमेगं. वा वी४िट 
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यदि श्रजात प्रत्नयित पर्यायें, प्रत्यक्ष ज्ञानमें नहिं हों । 

तो वह ज्ञान दिव्य हैं', कौन प्ररूपण करे ऐसा ॥३६॥ 
इन्द्रिय नियतित अर्थों, को ईहा पूर्व जानते हैं जो | 
-उनके जानन में नहिं, परोक्ष के अर्थ आ सकते ॥४०॥ 
कायिक अकाय मूर्तिक, अमूर्त सत्‌ भावि नष्ठ पर्यायें । 
सबकी हि बानतां जो, वह ज्ञान अतीन्द्रिय कहा है ॥४१॥ 
यदि ज्ञेय पदाथोमें, परिणम जावे कोइ जो ज्ञाता । 
उसका ज्ञान न क्षायिक, कर्मक्षयक्र जिन कहें ऐसा ॥४२॥ 
संसारी जीवोंके, उदयागत कर्म हैं कहे जिनने | 
उनमें मोही रागी, हेपी ही वन्‍्ध अचुभवते ॥४३॥ 
सामयिक थान आसन, विचरण धर्मोपदेश जिनवरका | 
स्वाभाविक सब होता, स्त्रीकी सामग्िक मायावत्‌ ॥४४॥ 
अहन्त पुणयफल हैं, यद्यपि उनकी किया हि औदर्यिक। 

तो भी मोहादि रहित, अतः उसे ज्ञायिकी मानी ॥४५॥ 
यदि संसारी आत्मा, शुभ अशुभ न हो स्वकीय परिणतिसे । 
तो संसार भी नहीं, होगा सब जीव बुन्दों के ॥४६॥ 
जो भूत भावि साम्प्रत, विषय विचित्र सर्व अर्थको जानें । 
युगपत्‌ सयंत से, उसको क्षायिक ज्ञान चबतलाया ॥४७॥ 
जो जानता न युगपत्‌, त्रेकालिक प्रिश्ुवनस्थ अर्थोको । 

चह जान नहीं सकता, - एक सपर्यय द्रव्य को भी ॥४८॥ 
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दुव्य॑ अशुतयपज्जयमेकमणंतारि दच्बजादाणि। 
ण्‌ विजाणदि जदि जुगव॑ कथ सो सच्बाणि जाणादि ॥४६॥ 
उप्पज्जद्‌ जदि णाण॑ कमसो अत्थे पडुच णाखिस्स । 

णेव हवदि खिच्च॑ ण खाध्गं सेव सब्बंगद ॥५०।। 
तेकालणिबविसमं॑ सकते सब्वृत्थ, संभव चिदध॑ | 
जुगब॑ जाणदि जोण््ह॑ अहो हि णाणस्स माहप्पं ॥४ शा 
णु वि परिणमदि ण गेण्हदि उप्पज्जदि णेव तेसु अत्थेस । 
जाणएणवि ते आदा अबन्धगो तेणश पण्णतो॥भशा, 
अत्थि अमुच॑ मुत्त अदिंदियं इंदियं च अत्थेसु॥ 
णाणं च तथा सोवखं ज॑ तेसु परं चतं णेयं ॥५शा 
ज॑ पेच्छतो अग्॒च॑ मत्तेसु अदिदियं च पच्छणणं । 
सकल सं च इदर त॑ णाण हवदि पच्चक्खं ॥५४॥ 
जीवी सयय॑ अम्नुचों मुत्तिगदों तेण- मुचिणा झुत्त । 
ओमिरिहत्ता, जोग्ग॑ जासदिं वा तण्ण जाणदि ॥५५॥ 
फासो रसो य गंधों वण्णो सद्दो य पृर्गला होंति। 
अक्खाएं ते अक्खा जुगवं॑ ते णेव गेझह॑ति ॥५६॥ . 
परदव्व॑ते - अक्खा णेव सहावोत्ति अप्पणो भणिदा । 
उबलडूं तेहि . कह पच्चक्ख -अप्यणोे होदि ॥भ७॥ 
- ज॑ परदों विण्णाणं त॑ तु परोक्खत्ति. भखिदमत्थेसु । . 
जदि केकलेण णाद हथदि हि जीवेण- पद्मक्च |५८।| 


2. ्र« 
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अनन्तपर्याय सहित, एक स्वयं द्रव्यकी न जाने जो । 

सत्र अनन्त द्रव्यों को, वह घुगपत्‌ जान नहिं सकता ॥४६॥ 
अर्थोका आश्रय कर, क्रमसे यदि ज्ञान जीवकां जाने । 

तो बह ज्ञान न होगा नित्य न सर्वगत नहिं क्षायिक ॥४०॥ 
त्रेकाल्य लित्य व विषम, त्रिलोकके विधिध सब अर्थोको । 
ज्ञान प्रभूका जाने, युगपत्‌ यह ज्ञान की महिमा ॥५१॥ 
नहिं परिणमें न गहते, उपजे आत्मा व ने उन अर्थोर्मे । 
उनकी विवानता भी, यह इस ही से अबन्धक है ॥५२॥ 
अथोका ज्ञान वे सुख, मूत॑ अमूर्त इन्द्रियण अतीन्द्रिय । 

हो जो इनमें उत्तम, वही उपादिय है जानो ॥५१॥ 
ज्ञान प्रत्यक्ष वह जो, द्र॒प्टा का ज्ञान जानता होवे । 

मूर्त अमृर्त अतीन्द्रिय, अ्रच्छन्न सत्र पर समस्तों को ॥५४॥ 
आत्मा स्रयं अमूर्तिक, भूर्तिग मूर्तिसे योग्य सूर्तों को | 
अवग्रह .हि जाने जो, व न जाने ज्ञान वह क्‍या हे ॥५४॥ 
स्पर्श रस गंध वर्ण रूप, शब्द पुद्गल विषय हे अक्षोंसे । 
उनको भी ये इन्द्रिय, युगपत्‌ नहिं ग्रहण कर सकती ॥५६॥ 
इन्द्रियों परद्रव्य कहीं, वे नहिं होते स्वभाव आत्माके | 
उनसे जो जाना वह, आत्मा प्रत्यक्ष केंसें हो.॥४७॥ 
जो परसे अर्थों का, ज्ञान हुओ बह परोक्ष बतलाया । 

जो केवल आत्मा से, जाने प्रत्यक्ष कहलाता ॥५८०॥। 
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जाद॑ सय॑ समत॑ं॑ णाणमणंतत्थवित्थिदं विमलें | 

रहिदे तु ॒ ओग्याहादिहि सुहंत्ति एयंतिय भणिद ॥५६॥ 
ज॑ केवलति णाणं त॑ सोक्खं परिणमं च सो चेव। 

खेदो तस्स ण॒ भणिदों जम्हा घादी खय॑ जादा ॥६०। 
णाणं अत्थंतग्द॑ लोगालोगेसु .वित््यडा दिद्टी ।. 

ण॒इमणिट्ट. सब्ब॑ इंट्ंपुण. ज॑ तु त॑ लें ॥६१ 
. ण॒ हि सह॒हंति सोक्ख सुहेसु परमंति विगदघादीशणं । 

सुणिकण ते. अशभ्ृव्या भव्या वा त॑ पढिच्छेति ॥६२ 
मणुआउसुरामरिंदा अहिदआ इंदिएहिं सहजेहिं। 

असहंता त॑ दुक्खं रमंति विसएसु रम्मेसु ॥६१॥ 
जेसिं विसयेसु रंदी तेसिं दुक्ख॑ वियाण सब्मावं। 
जदि त॑ शण॒ हि सम्मावं वायारों खत्थि विसयत्थं ॥६४॥ 
पथ्या इंड विसये फासेहिं समस्सिदे सहावेण.। 
परिणममाणो . अप्पा सयग्रेव सुहँ ण॑ हवदि देहो ॥६५॥ 
. एगतेण हि देहो सुहं ण॒ -देहिस्स छुणइ - सग्गे वा] . 
विसयवसेण. दु सोक्खं - दुक्ख॑ वा हवदि सयमादा ॥६६॥ 
तिमिरहरा जद दिद्ठी जणस्स दीवेश णत्थि . कादब्वं |... 
तह सोकखं सयमादा विषया कि तत्थ' कुब्ब॑ति ॥६७॥ : 
सयभेव जधादिश्वो तेजो उण्हों यू देवदा णशभसि। 
पिद्धोवि तहा णाणं सुहँ च लोगे तहा देवों ॥६८।॥ : 
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स्वयं जात वे समंतन, अनन्त अथोमें विस्तृत निर्मल | 
अवग्रहादिसे रहित, ज्ञान हि को सुख कहा वास्तव ॥५६॥ 
जो केवल ज्ञान व सुख हैं, वह परिणाम रूप हैतो भी | 

खेद न रंच वहाँ है, क्‍योंकि घाति कर्म नष्ट हुए ॥६०॥ 
ज्ञान अर्थन्तर्गत है, दृष्टि है लोकालोकमें विस्तृत । 

नष्ट अनिष्ट लब्ध सर्वेष्ट, अतः केबल्य सुखमय ॥६१२१॥ 
विगत घाति जिनका सुख, सुखोमें उत्कृष्ट को न सरघाने | 
अमक सब सुनकर भी, भव्य हि प्रश्न सोझ्य सरधाने ॥६२॥ 
नृसुण्सरेन्द्र पीड़ित, प्राकृतिक इन्द्रियोंके द्वारा ही। 

उस दुख को न सहन कर, रमते हैं रम्य विषयों में ॥६३॥ 
जिनकी विषयोंमें रति, उनके तो क्लेश प्राकृतिक जानो । 

यदि हो न दुख उन्हें तो, विपयाथ प्रइत्ति नहिं होती ॥६४॥ 
स्पर्शादि से समाश्रित, इृष्ट विषय या स्व॒मावसे आत्मा | 
परिणममान स्वयं सुख, होता नहिं देह सुखहेतुक ॥६५॥ 
स्वर्ग में भी नियमसे, देही के देहसे नहीं सुख हे । 
विपयवश से स्वयं यह, सुख वा दुख रूप होता है ॥६६॥ 
जिसकी दृप्टि तिमिर हर, उसको दीपसे काय ज्यों नहिं कुछ | 
त्यों आत्मा सौरूयमयी, वहां विषय कार्य क्या करते ॥६७। 
स्वयमेव सर्य नभमें, तेजस्त्री उष्ण देव है जेंसे। 
स्वयमेव सिद्ध सखयय, ज्ञान तथा देव हे तेसे ॥६८॥ 
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देवदलदिगुरुपूनासु॒ चेव. दाणम्मि वा सुसौलेस । 
उवंबासादिस रचो. सुहोवओगप्ण्गो. अप्पा ॥६६॥ 
जुत्तो सहेश आदा तिरियों वा माणुसों व देवों वा । 
भूदों तावदि काले सुहे इंदिय,ं. बिविहं ॥७०॥ 
सोक्खं सहावसिद्ध णाथि सुराणंपि सिद्धम्रवदेसे | 

ते देहवेदणडा रमंति विसएस रस्मेस ॥७१॥ 
गस्रणारयतिरियसुरा भजंति जदि देहसंशर्व॑ दुवख । 
क्िंह सो सुहो व अस॒हो उबञ्योगो हवदि जीवाण ॥७२॥ 
कुलिसाउहचकधरा. सुहोवओगप्पगेहिं.. भोगेहिं । 
देहादीएं॑ विद्धि करेंति स॒हिदा इवामिरदा ॥७१॥ 
जदि संति हि पुएणारि य परिशाससपमुव्भवारि विविहाणि 
जणयंति व्सियतरू.. जीवाखं देवदंता्ं ॥७४॥ 
: ते पृण उद्ण्णितणहा दुहिदा तण्हाहिं विसयसोक्खाशणि 
इच्छेति अणुहृवंति . य आमरणं दुक्खसंतता ॥७५॥ 
सपर वाधासाहेंद . विच्छिण्ण बेंधंकारणं विसम॑ । 

ज॑ इंदिएहिं लड़ें 6 सोकेखें दुक्खमेव . तथा ॥७६॥ 
श॒ हि समण्णदि जो एवं णत्यि विसेसोत्ति पुरणपावारं | 
(हिंडदि._घोरमपोरँ ” संसार... मोहसंछण्णो ॥७७॥ 
एवं विदिदत्यो जो दब्बेस. ण्‌ राममेदि दोस वा । 

, उवओ्लोगविसुद्धो , सो. खँंबेदि'. देहुव्भबं दुश्क्ख ॥७८॥ 


ज्ञानाधिकारः [ १०५ 


देवशुरु-भक्तिमें नित दान सदाचार अनशभादिक में । 

जो प्ृव्ृत्त आत्मा वह, है सरल शुभोपयोगात्मक ॥६६॥ 
शुभ युक्त बीच होकर, तिर्यञच मनुष्य देवगति वाला | 
उतने काल विविध, इन्द्रिय सुखको आप्त करता है ॥७०॥ 
स्वाभाविक सुख देवों, के मि नहीं पूर्ण सिद्ध हें वे तो । 
देहेन्द्रिय. पीड़ावश, रम्य विषयों में रमते हैं ॥७१॥ 
नर नारक वियंक्‌ सुर, यदि देहोडुव हि कलेश अचुभवते । 
जीव के शुभाशुम उपयोग में विशेषता क्‍या हे ॥७शा 
वजञ््धर चक्रधर भी, शुभोपयोग फूल रूप भोगों से | 
सुख कलपी - भोग निरत, देहादिक युष्ट करते हैं ॥७श॥ 
शुभ उपयोग जनित जो, नानाविध पुण्य विद्यमान हुए । 
करते हि विषय तृष्णा, देवों तक के मि जीवों के ॥७४॥ 
फिर दृष्णावी होकर, दुखित व्ृष्णासे विषय सोख्योंको । 

चाहे ओर दुखों से, तप्त हुए भोगते उनको ॥७५॥ 
सपर सवाध विनाशी, बन्ध कारणीभ्ृत वा विंपम जो | 

सुख इन्द्रिय से पाया, वह सुख क्‍या दुःख ही सारा ॥७६॥ 
पुणय पाप में अन्तर, न कुछ मि ऐसा नहीं मानता जो । 

मोह संछन्न होकर, अपार संसार में अमता ॥७७॥ 
यों सत्य जानकर जो, द्रव्योंमें राग हेष नहिं करता | 
शुद्धोपयुक्त हो वह, देहोड्बव दुःख मिटाता है ॥छण। 
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चत्ता पावारंभ समुद्धिदों वा सुहम्मि चरियम्मि। 
ण॒ जहदि जदि मोहादी ण लहददि सो अप्पर सुद्धं ॥७६॥ 
जो जाणदि अरहंतं॑ दब्बंच्गुणत्तपज्जयचेहिं | 
सो जाणदि अप्पाणं मोहों खलु जादि तस्स लय॑ ॥८०॥ 
जीवो ववगदमोहों उबलद्धों तच्चमप्पणो सम्मं । 
जहदि जदि रागदोसे सो अपाणं लहदि सुद्धं ॥८१॥ 
सब्वेषि य अरहंता तेणश विधाणेण खविदकम्म॑सा | 
किच्चा तथोवदेस णिव्वादा ते णमो तेसि ॥८२॥ 
दव्वादिएसु मृहों भावों जीजस्स हवदि मोहोत्ति | 
खुब्भदि तेणोच्छण्णों पष्पा राग व दोस वा ॥८३॥ 
सोहेण व रागेण व दोसेशण व परिणदस्स जीव स । 
जायदि विविहों बन्धो तम्हा ते संख्धवहृदव्या ॥८४॥ 
अट्ट अजधागहणं करुणाभावों य तिरियमणुएसु । 
विसिएसु अप्पसंगो मोहस्सेदाशि लिंगाणि ॥८५॥ 
जिण्सत्थादो अट्दे पच्चक्खादीहिं चुज्कदो शखियमा। 
खीयदि मोहोवचयो तम्हा सत्यं समधिदव्धं॑ ॥८६॥ 
दव्वाणि शुणा तेसिं पज्जाया अट्डसंश्णया भणिया । 
तेसु गुणपज्जयाणं अप्पा दव्बत्ति उबदेसों ॥८७छ॥। 
जो मोहरागदोसे शिहणद उवलद् जोण्हमुबदेसं । 
सो सब्वदुक्घमोक्ख पावदि अचिरेश कालेण ॥८णा।। 
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पापांरंम छोड़कर, शुभ चारित्रमें उचमी भी हो। 
यदि न तजे मोहादिक, तो न लहें शुद्ध आत्माकी ॥७६॥ 
जो जिनवर को जाने, द्रव्यत्व गुशत्व पर्ययपने से । 
घह जाने आत्मा को, उसके श्रम नष्ट हो जाता ॥८०॥ 
निर्मोह जीव सम्पक्‌ , निज आतमतल्व को जानकर भी । 
यदि राग हंप तजता तो, पाता शुद्ध आत्मा को ॥८१॥ 
सव ही अरहंत प्रभु , इस पिधि कम अंशक्षत करके | 
उपदेश वही करके, मुक्त हुए हैं नमोस्तु उन्हें ॥८२॥ 
द्रच्यादिकर्मे आत्मा का, सूढ़ दि भाव मोह कहलाता । 
मोहाइत जीव करे, क्षोभ राग ढेप को पाकर ॥८३१॥ 
मोह राग होष हि से, परिणत जीवों के बन्ध हो जाता । 
इससे विभाव रिपु का, सुम्छु निर्मल नाश करें ॥८४॥ 
अर्थ पिरुद्ध प्रवृत्ति, कहणामाव तियेज्च मलुजों में । 
विषयों का हो संगम, मोहभावके ये हि लिड् कहे ॥८५॥ 
लिन शास्त्रों से अर्थों के, प्रत्यक्षादि रूप ज्ञाता के | 
मोह नशे इस कारण, शास्त्र पठन नित्य आवश्यक ॥८९॥ 
द्रव्य गुण तथा उनकी पर्यायें अर्थ नामसे संक्षित । 
उन गुण पर्यायों की आत्मा को द्रव्य बतलाया ॥८७॥ 
जैन उपदेश पाकर, हनता जो मोह राग हषों को । 
'धह अल्प कांलमें हो, सब दुखसे मुक्ति पाता है ॥८०८॥ 


श्ग्ष |] श्रष्यात्मसत्नत्रयी-प्रवचनस्ारप्रकारा 


णाणप्पगमप्पाणं॑ परं॑ च दब्बदणाहिं. संबद्ध। 
* ज्ाण॒दि जदि शिच्छपदों जो जो सो मोहक्खय कुणदि ॥८६॥ 
तम्हा जिशमग्गादो शुशेशिं आद पर च दच्देसु । 
अभिगच्छदु णिम्मोह इच्छदि जदि अप्पणो अप्या ॥६०.. 
मत्तासंबद्धेदे सबिसेसे जो हि. णेव सामण्णे | 
सदृहदि ण सो समणो तत्तो धम्मो श संभवदि ॥६१॥ 
जो णखिहदमोहदिद्दी आगमझुसलो विरागचरियम्मि | 
अव्युद्िदी महप्पा धम्मोति विसेसिदों संमणों ॥६१२॥ 
इति ज्ञानोधिकार: सम्पूर्णम 
>> 4० २ 0१-७७ 
अथ ते यतसप्रत्ापनम्‌ 
अथो खलु दव्यमओ दव्याणि गुणप्पगाणि भ्णिदाणि । 
तेहिं पुणो पज्जाया पज्जयमृहा हि.ः. परसमया ॥६श॥ 
जे पज्जयेसु खिरदा जीवा परसमयिणत्ति खिद्दिद्ठा | 
'आदसहावम्सि ठिदा ते सगससया पुरेदव्या ॥६४॥ 
अपरिजचत्तसहावेगुप्पादव्वयघुवततसंचद॑ | 
गुश्व॑ च सपज्जाय॑ जंत॑ दव्वत्ति वुच्चंति॥६श॥ 
सव्भावों हि सहावों सुणेहिं सगणएज्जए्हिं चित्ेहिं। . 
द्व्वस्स सब्वकाल उप्पादव्वयघुवतहिं ॥६७॥॥ 
इह विविहलक्खणाणं लक्खणभेगं सदिति सव्बंगयं | 
उवदिसदा खलुधम्मं . जिशवरवसहेश पणणचं ॥६७॥ 


नेंथाधिकारः (त्ञयतत्त्वप्रनज्ञापन) [ १०६ 


ज्ञानात्मक आत्माकी, परकीय गुशमय पर-पदार्थों का | 
जो निश्चयसे जाने, वह करता गोहका श्रक्षय ॥८६॥ 
इससे जिन शासनसे, नियद गुर्णोस्ते ख़पर जान करके | 
दन्यों में निर्मोही, होधो यदि आत्महित चाहो ॥&०॥ 
सत्ता सम्बद्ध सभी, सविशेष मसिजोन द्रव्य सरधानें | 
वह तो अ्रमण नहीं है, नहिं उससे धर्मका संभव ॥६१॥ 
जो निहतमोहद्रप्टी, आगमज्ञाव व पिरागचर्या में। 
उन्नत मदहान्‌ आत्मा, वह .अ्रमण धर्ममय माना ॥8२॥ 
जआझानाधिकार सस्पूर्ण 


जे याधिकारः (क्ष यततप्रज्ञापन) 

अर्थ द्रब्यमय होता, द्रंब्य गुणात्मक उनसे पर्यायें | 
होती उन पर्यायों के, मोही पर-समय जानो ॥६श॥ 
जो पर्यायनिरत है, उन जीवों को प्र समय बताया | 

जो आत्म-स्वभावस्थित, है उनको पर-समय बानो ॥६४॥ 
न स्रथाव छूटने से, उत्पाद व्यय भ्रूवत्व समवेत । 
सेंगुग व सपयप जो, उसको बुध द्रव्य कहते हैं ॥६४॥ 
निन गुण व विविध पर्ययसे अतित्व है द्रव्यका स्वभाव । 
चह। सर्व काल व्यापैँ, संभव व्यय धोव्य भावों से ॥६६॥ 
यहं विविध लक्षणों का, लक्षण सामान्य सच्च व्यापक है | 
अर्म उपदेश कर्ता तिनवर अुने कहा है यों॥६७॥ 


११०]. अध्यात्मरत्नवयी-प्रवनचसा रप्रकाश 


दव्ब॑सहावसिद्धं सदिति जिया तच्चदो समक्खादों | -- _ 
सिद्ध तथ आगमदो शेच्छदि जो सो हि प्रसमओ ॥&५८!। 
सदवद्ियं सहावे दव्य॑ दव्वस्स जो हि परिणामों । 
अत्येसू सो सहाबो ठिदिसंभवाससंबद्धों ॥६६॥ “ 
ण॒ भवों भंगविहीणों भंगो वा णत्थि संभवविहीणों । 
उप्पांदोधि य भंगो ण्‌ विणा धोव्वेण अत्थेण ॥१००॥ 
उप्पादद्िदिभंगा. बिज्जंते 'पज्जएसु पज्जाया । 

दव्यं॑ हि. संति खियदं तम्हा दुच्य॑ हवदि सच्यं ॥१०१॥ 
समवेद॑ खलु॒ दव्ब॑ संभमवठिदिणाससरिणद हिं । 
एकस्मि चेव समये तंम्हा दत्बं॑ खु तत्तिदयं ॥१०श॥ 
पाडुब्मवदि ये अण्णो पज्जाओं पज्ञाओं वयदि अण्णों । 
दव्वस्स - तंपि द॒व्बं॑ शणेव परणट्र' ण उप्पण्ण ॥१०शा। 
परिणमदि सय॑ दुव्य॑ गुणदो य गुरणंतरं सदविसिट्ठ । 
तम्हा गशुणपज्जाया भणिया पुण दव्यमेवत्ति ॥१० शा 
शण॒ हव॑दे जदे सहत्ध अंसद्ध व॑ हवदि त॑ कह दच्चं । 
हवदि पुणो अण्णं वा तम्हा दव्व॑ सय॑ सत्ता ॥११०५॥ 
पव्रिभत्तपदेसच॑ पुधत्तमिदि, सासणं हि. वीरस्स। 
अण्णत्तमतब्भावों ण॑ तब्मव॑ भसवदि कथघमेगं ॥१०६॥ 
सहव्य॑सच्च गुणों सच्चेष य पज्जओत्ति वित्थारों। 

जो खलु॒ तस्स अभावषो सो तदभाषो अतब्भावो ॥१०७॥ 


झंवाधिकार; (ज्ञयतत्त्वप्रज्ञापन) [ १११ 


स्वतः सिद्ध सत सब द्रव्य हैं बताया जिनेशने वास्तव | 
आगम सिद्ध मि ऐसा, माने जो न वह परसमय है ॥६८॥ 
स्वभावस्थ होनेसे, सत्‌ द्रव्य कहा व द्रव्य परिणाम मि। 

है अर्थता स्रभाव हि, थिति संभव नाश समवायी ॥६६॥ 
व्यय विहीन नहिं संभव, व्यय भी संभव विहीन नहिं होता। 
संभव व्यय नहीं होते, धौव्य तथा अर्थतत्व बिना ॥१००॥ 
भौन्‍्य उत्पाद व्यय - हैं, पर्यायों में वे मि पर्यायें । 

है नियत द्रव्यमें इससे, एक हि द्रव्य ही वे सब हैं ॥१०१॥ 
संभव व्यय थिति नामक, अर्थोसे समवेत द्रव्य रहता) 
सो एक ही समयमें, तत्त्रितयात्मक हि द्रव्य हुआ ॥१०श॥ 
द्रव्यकी अन्य पर्यय उपजी वा पर्याप इतर विनशी | 

दृब्य वही का वह हैं, वह न उत्पन्न नष्ठ हुआ ॥१०३॥ 
द्रब्य स्वयं परिणमता, गुणसे गुणांतर तद॒पि सत्‌ वह ही । 
इससे गुण पर्यायें सकल उसी द्रव्यरूप कहीं ॥१०४॥ 
यदि द्रव्य सत्‌ नहीं है, फिर असत्‌ हुआ हि द्रव्य कैसे हो । 
यदि मिन्न सच्च स्चा, क्या अतः द्रव्य हे स्वयंसत्ता ॥१०१४॥ 
प्रविभक्त' प्रदेशणने को बदलाया प्रथकत्व शासनमें | 
अतद्भाव हि अन्यत्व, तद्भधवान न तो एक केसे ॥१०६॥ 
द्रव्य सत्‌ व गण सत्‌ है, सत्‌ है पर्याय व्यक्त यह वर्णन । 

वह उसका भवन नहीं, यह तद्भाव है अतद्भाव ॥१०७॥ 


११२ ] प्रध्याध्मरत्नवयी-प्रवचनसा रप्रकाश 


- ज॑ दव्य॑ तण्ण गणो जोबि- गुणों सो ण्‌ तच्चमत्थादो । 
एसो हि. अतव्भावो णेव अभावोत्ति खिद्दिद्ो ॥१०८॥ 
जो खल्तु देव्यसहांवो परिणामों सो गुण सदविसिट्टी । 
सदवह्टियं. सहांवे. दव्बत्ति. जिणोवदेसोय॑ ॥१०६॥ 
शत्थि गुणोत्ति व कोई पज्जाश्रोत्तीह वा विशा दब्बं। 
दव्बत॑ पुणभावो तम्हा दव्|ब॑ सय॑ सचा ॥११०॥ 
एवंविं. सहांवे. दवल्य॑ दब्वस्थेपज्जयत्थेहिं। 
संदसंब्भावशिवद्ध पाडुब्भाव॑ सदा लमदि ॥११श॥। 
जीवो भरत्र॑ भविस्सदि णरोह$मरों था परो भवीय पुणो । 
कि दव्वत॑ पजहदि ण जहँ अण्णों कहँ होदि ॥११२॥ 
' मणुओ ण होदि देवो देवो वा मांणुंसो व सिद्धो वा । 
एवं अहोज्जमाणो. अणण्णभाव॑ कध॑ं- लहदि ॥११३॥ 
दव्बद्टिएण  सत्बें ते दव्ब॑ पज्जयट्टिएण पुंणों । 
हवदि_ य अण्णमणण्ण तकाल॑ तम्मयत्तादो ॥११४॥ 
अत्थित्ति य ण॒त्थित्ति य हवदि अवेच्ंव्वमिदि घुणो दव्यं । 
पज्जाएण _ हु केणवि तदुभयमादिद्ुमण्णं वा ॥११श॥ 
एसोत्ति ' श॒त्यि कोई ण स॒त्यिं किरिया सहावणिव्वत्ता | . 
किरिया हि णत्यि अफंला धम्मो जदि शिप्फलो परमो॥११६॥ 
कम्स॑। शामसमक्ख समावसंध अप्पणो संहावेण । 
. अमिभूय णर॑ तिरियं णेरघयं वा सुरं कुंणदि ॥११७॥ 


ज्ञेयाधिकार: (ज्ञयत्त्त्वप्रज्ञापन) | ११३६ 


जो द्रव्य न वह गण है, जो गण है वह न तत्व निश्चयसे । 
ह्वाव ऐसा है किन्तु सर्वथा अभाव नहीं ॥१०८॥ 
परिणाम द्रव्यका है स्वभाव, परिणाम उसी सतमें हे । 
- स्वभाव में सुस्थित सत्‌ , उस ही को द्रव्य बतलाया ॥१०६॥ 
द्रव्य बिना कोई गण, वा कोई पर्याय भी नहीं है । 
द्रच्यत्त॒सत्य उसका, अतः द्रव्य है स्वयं सता ॥११०॥ 
द्रव्य निज भावमें है, वह द्रव्याथिक पर्यायार्थिक नयसे | 
सदसदूभावसे गुम्फित अपने द्रव्यत्वको पाता ॥१११॥ 
जीव द्रव्यत्वके वश नृूसुरादिक हो व सिद्ध-पदमें हो । 
द्रब्यवको न तजता, तब फिर वह अन्य केसे हो ॥११श॥ 
नर नहिं सुर सिद्धादिक, सुर नहिं नर सिद्ध आंदि परिणतिमें । 
इक अन्यमय ने होता, तव उनमें एकता केसे ॥१११॥ 
वस्तु द्रव्याथं नयसे, अनन्य है अन्य पर्ययी नयसे । 
क्योंकि उन उन विशेषोंके चणमें द्रव्य तन्मय है ॥११४७॥ 
द्रव्य कद दृष्टियोंसे, अस्ति नास्ति व अवक्तव्य होता । 
उमय तीन व त्रयात्मक, यों सव मिल सप्तमंग हुए ॥११५॥ 
थीं नहीं कि संसारी, जीवोंकी क्रिया प्राकृतिक न बे | 
क्रिया सवफल रहित, धन्य परम धर्म यों निष्फल ॥११६॥ 
नाम कर्म प्रकृतीसे, शुद्धात्मसवभावको दवा करके । 
मचुज तिर्यञ्च नारक व देव परययमय करता ॥११७॥ 


श्श्ड ] अध्यात्मरत्वत्रयी-प्रवचनसा रप्रकाश 


णरणारयतिरियसुरा जीवा खलु णामकुम्मणिव्वत्ता | 

ण॒हि ते लद्धसहावा परिखममाणा सकम्माणि ॥११८॥ 
जायदि णेव ण णस्सदि खणभंगसमुब्भवे जणे कोई। 
जो हि भवों सो विलओ संभवश्लियत्ति ते णाणा ॥११६॥ 
तम्हा दु णत्यि कोई सहावसमवद्ठिदोत्ति संसारे। 
संसारे .पुण किरिया संसरमाणस्स दव्वस्स ॥१२०॥ - 
आदा कम्ममलिमसो परिणाम लहदि कम्मसंजु्त | 

तत्तों सिलिसदि कम्मं . तम्हा कम्म॑ तु परिणासों ॥१२१॥ 
परिणासों सयमादा सा पुण किरियत्ति होदि जीवमयां । 
किरिया कम्मत्ति मदां तम्हा कम्मस्स ण दु कत्ता ॥१२२॥ 
परिणमदि चेयणाए आदा पुण चेदणा तिधामिमदा। 
सा पृण णाणे कम्मे फलम्मिवाकेमम्गो भणिदा ॥१२शे। 
णांणं॑ अट्ववियप्पो .कम्मं जीवेणग ज॑ .समारद्ध । 
तमणेगविध॑भणिदं फंलत्ति सोक्‍्खं व दुकखे, वा ॥१२४॥ - 
अप्पा प्रिणामप्पा परिणामो णाणकम्मफलसावी | 
तम्हा खाएं कम्म॑ फल च -आदा मुणेदव्वो ॥१२५॥ 
कत्ता करणं कम्म॑ फल च अप्पत्ति खिच्छिदों समणो | 
परिणमंदे णेव अण्णं जदि अप्पाण लहदि सुद्ध ॥१२६॥ 
दव्य॑ जीवमजीब॑ जीवो ' पुंण चेदशोवओगमयो | 
पोग्गलद्व्यप्पछुहं॑ अचेदर्णं हवदि य अज्जीयं ॥१२७॥ 


शे वाधिकारः (ज्ञ यतच्वप्रज्ञापन) [११४ 


नर-नारक तियंक सुर, प्राणी है नाम कर्म से निर्वत्त | 

इससे कम विपरिणत, आत्मा न स्वश्ावकों पाता ॥११८॥ 
उपजे नहीं न बिनशे, तथापि क्षण हि क्षण सर्गलय होते | 
"जो भव वह लय अथवा, संभव लय अन्य अन्य हुए ॥११६॥ 
इस कारणसे कोइ संसार में न स्वभाव समवस्थित | 
'परिणाम क्रिया संसरमाण द्रब्यका स्वरूप कहा ॥१२०॥ 
कम मलीमस आत्मा, कम -नित्रद्ध परिणाम पाता है । 

उससे . कर्म सिलिसिते, इससे परिणाम कर्म हुआ ॥१२१॥ 
परिणाम स्वयं आत्मा, परिणाम जीवमयी क्रिया ही है । 
क्रिया कम है सो आत्मा, न द्रव्य कर्मका कर्ता ॥१२२॥ 
परिणमें चेतनामें, आत्मा अर चेतना त्रिधा होती । 

जानमें कर्ममे वा कर्मफल में भि चेतना है॥श१श्शा। 
ज्ञान अर्थावरभासन, ऋूमे हुआ जीव भावका होना । 
.उसका फ्ल है नाना, दुख तथा सुखादि रुपोंमें ॥१२४॥ 
आत्मा परिणामात्मक, परिणाम भि ज्ञान कर्मफल भावी | 
इससे ज्ञान कममफल, तीनों को ही आत्मा मानों ॥१२५॥ 
कर्ता करण कर्म फल चारों ही जीवको सुनिनिश्चत कर । 
परमें न परिणमें जो, वह पाता शुद्ध आत्मा को ॥१२६॥ 
द्रव्य है जीव च अजीब, जीव सदा चेवनीय योगमर्यी 
पुदूगल द्रच्यादि, अचेतन द्रव्य अजीव कहलाते ॥१६७॥ 


११६ | अध्यात्म रत्न॑त्रयी-प्रवचनसा रप्रकांश 


पुर्गंलनीवणिबद्धों.._- धम्माधम्मत्थिकायकालडढो । : 
वंददि, ऑयासे जो जोगो सो सच्बकालें दु॥१२८॥ 
उप्पादष्टिदिभंगा. पोग्मल्लजीवप्पगस्स : स्ोगस्स । 
परिणामा जाय॑ते . संघादादी, व भेदांदो ॥१२६॥- 
लिंगेहिं. जेहि द॒च्ब॑ जीवमडीब च हवदि विण्णाद । 

, ते  तब्मावविसिद्दा झुचामुत्ताःः गुणा - णेया ॥११०॥। 
छुचा इंदियगेज्का पोग्गलदव्बप्पगा अशेगविधा । 
दृव्वोसमसत्ताएं गुगा अउुत्ता ओुणेदंब्या ॥१३१॥ 
वण्णरसगंधंफाला विज्जंते प्रेग्गलस्स सुहुमादो | 
“पुंढंवीपरियंतस्स ये सदी सी पोग्गलो चित्तों ॥१हेस। 
आगासस्ंसवगाहो .. धम्प्रदष्बस्त - गमणंहेदुच॑ |. 
'धम्मेंदरदंव्वक्त .हुँ गुशो पुणो ठाणकारणदा ॥६३१॥ 
कालर्स बहंणा से गुंणोवओगोति अप्पशो भणिंदों । . 

शेयां ... संखेंबांदी गुणा हि. अमुँत्तिप्पहीणाणं ॥१३४॥ 
जीवा 'पोग्णलंकॉया धंम्मंछधम्सी गुंणो थ आगासं । 
देसेहि. असंखादं। शृंत्यि पदेसत्ति . ऋोलस्स ॥१३४॥ 
 लोगालोगेस णंमो .पेंम्माधंम्मेहिं आदंदी लोगो । 

“सेसे पहुँचच “कोलो जीवा पुंण पोग्गंली सेसा॥।१३६।॥ 
जध ते णमप्पदेसा . वधप्पदेसा हव॑ति .:सेसोयं,। 
अपेदेसों' परमाणू तेण पदेसुब्भभो मणिदों ॥१३७॥ 


ज्ञेयाधिकारः (झञयतत्त्वप्रज्ञाप्रयो [ ११७ 
नितने नभमें रहते, काल धर्म अधर्म जीव व पुद्गल । 
लोकाकाश हि. उतमा, उससे बाह्य अलोक कहां ॥१२८॥ 
जीव व पुदूगल द्व॒व्यों के, संभव विलय घोौव्य होते हैं । 
परिणाम भि होते हैं, संघात व भेदकी मि क्रियां ॥१२६॥ 
लिन चिह्ोंसे नाना, जाता जीव व अजीव द्वव्योंको | 
वे तंदभाव विशेषित, मूर्त अमूर्त गुण वहां जानो ॥१३०॥ 
मृत ग्राह्म इन्द्रियसे, वे हैं धृदूगल पदार्थ नाना विध। . 
द्रव्य अमृर्तों के गुण; अमृते इन्द्रिय ब्राद्य कहे ॥१३१॥ 
सत्म व वादर पुदुंगलके, वर्ण रस गंध व स्पर्श होते । 
लित्यांदिक सब ही के, शब्द विविध पुदूगल दशा है ॥१शश॥ 
आकाश का अवगाह, धर्स द्रव्यका गमन. हेतुपना । 
अधर्म दब्य का थानक, हेंतुपना गुण कहे इनके ॥१३३॥ 
कालका दतेना गुण, उपयोग गुण कहा है आत्माका |. 
जानो संक्षेप तथा, गुण उक्त अमूर्त द्वब्यों के ॥१३४॥ 
जीव व पुदूगल धर्म व॑ अ्रधम आकाश है वहुप्रदेशी | 
ये सकाय एकाधिक भी, श्रदेशं कालके नहिं हैं ॥११४॥ 
लोक अलोकमें गगन, लोकमें धर्म अधम सरबत्र । 
क्राल लोकमें नाना, जीव पुदुगल .भी नानाकृत ॥१३६॥ 
नभमें प्रदेश जेसे, अदेश त्यों हैं समस्त ,ढूव्यों के ।. 
परमाणु .अग्रदेशी भी, श्ोद्भव से सकाय कहां ॥१३७॥ 


११८ | भध्यात्मरत्नत्यी-प्रवचनसारप्रकाश 


समओ दु अप्पदेसो परदेसमेच्रस्स दबव्वजादस्स | 
वदिविद्दों सो  बइदि परदेसमागासदव्बस्स ॥११थ॥ 
वद्विददो त॑ देस तरसम समओो तदो परो पृष्चो | 
जो अत्थो सो कालो समझो उप्पण्णपद्धंसी ॥११६॥ ” 
आगासमणुणिविद्वं आंगासपदेससएणया भणिदं | 
सब्वेसि च. अणुर्ण सक्दि ते देदुमवकास ॥१४०॥ 
एको व दुगे बहुगा संखातीदा तदी अणंता य। 
दव्वाए॑ च॒ पदेसा संति हि समयत्ति .कालस्स ॥१४१॥ 
उप्पादों पद्ंसों विज्जदिं जदि जस्स एक्समयम्मि |. 
समयस्स सोवि समओ समावसम्रद्धितों हवदि ॥१४२॥ 
एकम्सि संति समये संभवठिदिशाससणिणिदा अड्ठा । 
समयस्स सब्वकाले एस हि. कालाणुसब्भावी ॥१४१॥ 
जस्स ण संति पदेसा पदेसमेतं व तच्चदो णादु' | . 
सुणएणू॑ जाण तमत्थं अस्थ॑तरभूदमत्थीदों ॥१४४॥ 
सपसेदेहिं समग्गो लोगो अद्ठ हिं. शिट्टिदो शित्नो | 
जो. त॑ जाणदि जीचो पाणचदुकाहि संबद्धो ॥१४४॥ 
इन्दियपाणों यथ तथा वलपाणों तह य आउपाणो य । 
आशणाप्पाणप्पाणो-- जींवाएं होति पाणा ते ॥१४६॥ 
पाणेहिं चदुहि जीवदि जीवस्सदि जो हि जीविदो पुत्व॑ । 
' सो जीवों पाणा पू्ण पोग्गलद॒व्वेहिं खिव्वता ॥१४७॥ 


जे याधिकारः (ज्ञयतत्त्वप्रज्ञापन) [ ११६ 


काल है अग्रदेशी, उसका पर्याय समय.यो जानो । 
जितने में अणु नमका, प्रदेश इक लांघ जाता है ॥११८ा। 
उसके अदेश लंघने के, सम एक समय पर्याय कहा । 
काल द्रव्य अर्थ हि है, समय समुत्पन्न प्ध्यंसी ॥१३६॥ 
जितना नभ अणु रोके, उतना नभका प्रदेश इक होता । 
उस ग्रदेशमें शक्ति, सव अशु अबगाहने की है ॥१४०॥ 
एक दो वहु असंखे, वथा अनंते पदेश द्र॒ब्यों के । 
होते हैं किन्तु समय-प्रचय हि कालका प्रचय है ॥१४१॥ 
संभव विनाश होता, यदि.एक समयमें समयका तो चहं | 
द्रव्य समय .वृत्तिग है, सो स्वभाव समवस्थ है ही ॥१४२॥ 
एक समय में होते, संभव व्यय धौव्य सर्व द्रव्योंके । 
कालाणु में मि ऐसा, स्वभाव हे सर्वदा निश्चित ॥१४३॥ 
जिसका अदेश नहिं हो, वह शून्य हुआ. पदार्थ केसे हो । 
काल श्रदेश मात्र है, वह वस्तु इत्तिसे पृथक्‌ है ॥१४४॥ 
सप्रदेश पदार्थों से, यह नित्य समग्र लोक निष्ठित है । 
उसका ज्ञाता जीव हि, वह बगमें आण संयोगी ॥१४४५॥ 
निद्रिय बल आयु तथा, श्वासोच्छवास प्राण चारों में | 
संसारी जीवों के, होते हैं जीवसे निनसे ॥१४६॥ 
जीवित थे जीवेंगे जीते हैं, भि जो चार ग्राणों से । 
वे जीव प्राय किन्तु, नित्रन च पौद्गलिक द्वव्यों से ॥१४७॥ 


३४ ] अध्यात्मस्लत्रयी-प्रवरचनचास्परकाश 

जीवो. पाणणिवद्धों वद्धों मोहांदिएहिं कम्मेहिं। 

उवशु'ल॑ कम्मफल॑ वज्कदि अण्णेहिं. कम्मे्िं ॥१४०८॥ 
पाणावाध॑ जीवों मोहंपदेसेहिं कुणदि जीवारों । 

जंदि सो हवदि हि बन्यों णाणावरणादिरूस्मेहिं ॥१४६॥ 
आदा कम्मसलिससो घारदि पाणे पुणो पुणो अण्णे। 

ण्‌ जंहदिं जाब ममच दहपधाणंस वित्एसु वश्श्वणा 
जो इन्दियादिविजई भवीय उबश्ोगमप्प्ग झादि। 
कम्मेहिं सो ण॒ रंजदि किह त॑ पाणा अणुचरंति ॥१४१॥ 
अत्थित्तणिच्छिस्प हिं अत्थस्तत्वंतरम्मि संशृदों | 
अत्यो पज्ञायों सो संठाणादिष्पमेदेहि॥१शश॥। 
ण्रणारयतिरिययुरा संठाणदीहि अण्णहा वादा । 
पललांया जीवाएं उदयाहु: हि णामकम्मस्स ॥१४१॥ 
तें सब्सावणिवर््ध दव्वसहाव॑ तिंहा समक्खादं । 
जाणदि जो सर्वियप्पं ण्‌ ुहदि सो अण्णदवियम्दहि [१५४४॥ 

. अप्पा उबओंगप्पा उचओगो णांखद॑संण भणिंदों। 

सो हि झुहों असुहों वा उवओगो अप्पणो हवेदि ॥१४४५॥ 
चुओगो जदि हि सुहो पुणरण जीवस्स संचय जादि | 

असुहो वा तथ पांव तेसिमंसावे ण चयमत्थि ॥१४६॥ 

जो नाणादि लिशिंदे पेचछदि सिद्धे तथेव अंणगांरे। 

जीवे य साणुकंपो उबओोगों सो सुहो तस्स॥१श५ण। 


ज्ञेयाधिकारः (ज्ञयतत्त्वप्रज्ञापन) [ १२! 


प्राण निवद्ध जीव यह, मोहादिक कमसे वन्‍्धा होकर । 
भोगता क्मंफल को, वन्ध जाता नव्य कर्मों से ॥१४८॥ 
मोह राग द्रपों वश, जीव स्वपर प्राणघात करता यदि । 

“ तो ज्ञानावरणादिक कर्मों से बन्‍्ध हो बाता ॥१४७&॥ 
कम मलीमस आत्मा पुनः पुनः अन्य श्राण घरता है । 

देह विषय भोगोंमें, जब तक न ममत्व यद्द तजता ॥१४०॥ 
जो इन्द्रियादि विजयी हो, नित्र उपयोगमात्रको ध्याता । 

नहिं. कमरक्त होता, उसको फिर म्राण नहिं लगते ॥१४१॥ 
स्वास्तित्वसे सुनिश्चित, अथंका अन्य अथर्म बंधना । 

हूं संस्थानादि सहित .पर्याय अनेक द्रव्यात्मक ॥१४२॥ 
. जीवों की पर्यासें, विषम हुई नाम कर्मके.उदयसे । 

'नर नारक .तियंक्‌ सुर, नाना संस्थान-के द्वारा ॥१४श॥ 
निज सद्भाव निवनन्धक, त्रिधा दृत्यका स्रभाव-बतलाया । 
“सविशेष जानता नो, वह परमें प्ुग्ध नहिं होता ॥१४४॥ 
आत्मा उपयोगात्मक, उपयोग-कहा ज्ञानदर्शनात्मक | 

शुद्ध अशुद्ध :द्विविध, चह होता उपयोग आत्मा का ॥१४४॥ 
उपयोग यदि अशुभ हो;तो ही जीवके पापक्रा संचय.। 

. शुम से हि-पुणय संचय, नरहिं वन्‍्ध उसय अभावों में ॥१५६॥ 
परमेश्वर अहंन्तों, -सिंद्धों व साधुवों की भक्तिमें। 

. ज्ञीव दयामें तत्पर, है शुभ उपयोग वह उसका ॥१४७॥ 


१२२ ] भ्रध्यात्मरत्नत्रयी-प्रवचनसा रप्रकाद 


विसयकरसाओगाडो '.. हुस्छुदिदुब्चिचदुद्ठगोझ्िजुदी । 

उग्गो उम्मरापरो उवश्लोगो जस्स सो असुहो ॥१४५व। 
असुद्दोवओगरहिदो सुहोवजुत्तो ण॑ अ्रण्णदवियम्मभि | 
होज्ज॑ मज्क्तत्थोीह्ह॑ णाणंप्पगमप्पं. काए ॥१४६॥ 
णाहं देहों ण णमो ण चेव वाणी ण कारंणं तेसिं | 
कत्ता ण॒ ण॒ कारगिदा अणुमत्ता णेष. कत्तीणं ॥१६०ण। 
: देहो ये मणो वाणी पोग्गलदव्वप्पगात्ति णिद्दिद्ठा । 
'पोग्गदव्बंपिग पुणो. पिंडो परमाणदव्बाणं ॥१६१॥ 
. शाह पोग्गलमइओं ण॒ ते मया पोग्गला कया पिंड । 

तम्हा हि ण देहो5ह कचा वा तस्स देहस्स ॥१६२॥ 
अपदेसो परमाणू पदेसमेत्तों यः 'सयमसद्दो जो । 
'खिद्धो' वा 'लछुक्खो वा ' दुपदेसादिचमणुहबदि ।१६३॥ 
' एगुचरमेगादी आखुस्स रिद्धत्णं व ःलुक्खचं । 
“परिणामांदी भणिदं 'जाब “अशंतत्तमणुहवदि ॥१६४।॥ 
-शिद्धा वा लुक्खा वा अणुपरिणामा समा व विसमा वा। : 
समंदो' दुराधिगां जदि वज्फ॑न्ति हि आदिपरिहीणा ।|१६४५॥ 
 णिद्धेच्रणणं' हुगुंणों चढुगुणरिद्धेण चन्धमणुभवदि | ' 

हे लुकंधेण वा तिगुणिदों अंणु बज्कदि पंचगुणशजुद्ो (१६६॥ 
दुपदेसादी 'खंधा सुहुमा वा ' बादरा ससंठाणा | 

' पुढविजलतेठबाऊ- : सगपंरिणामेहिं.. जायंते ॥१६७|। 
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सर्व-वाधा-विवजित समन्त सर्वा'श॒ ज्ञान सौख्यमयी । 
इन्द्रियातीत इन्द्रिय विगत परम सौख्य अचुभवते ॥१६८॥ 
यों जिनमार्गाश्रय कर, श्रमण हुए जिन बिनेन्द्र सिद्ध प्रभू | 
उनकी उनके शिवपथ को हो मेरा प्रणाम मुदा ॥१६६॥ 
इससे यथार्थ अमिगत कर आत्माको स्वभावसे ज्ञायक | 


तजता ममत्व को हूं निमेमता में बतेता हूं ॥२००॥ 
ज्ञयतत्त्वप्रनज्ञापन सम्पूण 
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यों प्रणाम करि सिद्धों, जिनवरत्ञपभों पुनीतअ्रमणों को । 
श्रामण्य प्राप्त कर लो, यदि चाहो दुःखसे मुक्ती ॥२० १॥ 
पूछकर बन्धुवों को, छूटकर गुरु कलत्र पुत्रों से | 
चारित्र ज्ञान दर्शन तप, बीरयचार आश्रय करिं ॥२०श॥ 
श्रमण गयी गुण संयुत, कुलरूप वयोविशिष्ट मुनिप्रियतर | 
घरि को नमि अलुग्रह, याचे होता अद्गअहीत मिं ॥२०३॥ 
मैं परका नहिं मेरे, पर.कुछ भी नहीं यों सुनिश्चित कर ! 
यथा, जात मुद्राधरिं हो जाता हे वह बितेन्द्रिय ॥२०४॥ 
यथा जात बिन पु॒द्गा, कचलुझुचन विगतवसन भ्रूषणता । 
दिंसा रंभ रहितता, अप्रति कमेत्व झुनि-लक्षण ॥२०४॥ 
मूर्कारम्मभरहितता, उपयोग योग विशुद्धि संयुतता । 
परापेक्ष विरहितता, अपुनर्भय हेतु सुनि-लक्षण ॥२०६॥ 
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आदाय तंपि लिंगं गुरुणा परमेण त॑ णमंसित्ता। 
सोचा सवदं॑ किरियं उबड्डिदो होदि सो समणो ॥२०७॥ 
वद्समिदिदियरोधी ... लोचावस्सकमचेलमण्हाणं । 
खिंदिसवणमदंतय्णं. ठिदिमोयशमेयशत्त.  च ॥२०८))। - 
एदे खेलु -मूलगुणा समणांण निणवरेहिं पण्णत्ता । 

तेसु. पता समणों छेदोवट्टावगो होदि ॥२०&)। 
लिंगग्गहणं॑ तेसि गुरुच्ि पव्वज्जदायगो होदि। 
छेदेशवदुगा. सेसा. णिंज्जावया . समणा ॥२१०॥ 
पयदम्दि समारद्धे छेदो समणसस्‍्स कायचेट्स्मि | . 
जायदिं जदि तरंस पुणो आलोंयणपुव्वियां किरिया ॥२११॥ 
छेदुवजुत्ती समणे समझ. ववहारिणं जिशमदम्सि । 
आसेज्जालोचिचा: उवदिद्दड तेण_ कायबव्ब॑ ॥२१२॥ 
अधिवासे .. व. विदासे छेदविहूणे भवीय सामण्णे । 
समणो विहरदु . णखिच्च॑ परिहरमाणो शिवंधाणि ॥२१३॥ 
चरांद खिवद्धो शिच्चं समंणो णाणम्मि, दंसणमुदृ॑म्मि । 

प्यदो सूलगुणेसु य. जो सो पडढिपुरंणसामण्णो ॥२१४॥ 
भच वा. .खंवणे . वो आवसधे वा पुणो विहारे वा। 
उधर्धिम्मि वा णिवद्धं ऐेच्छदि समण॒म्मि. विंकधम्मि ॥२१४॥। 


. अपयत्ता वा चारेया सयणासणठाणचंकमादीसु । ' 
समणरंस  सव्वकालं हिंसा सा संततत्ति मर्दा ॥२१ ८॥ 
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उस पुद्राको लेकर गुरुसे गरुको प्रणाम करि ब्रतको । 

ओर. क्रिया की सुनकर, धारण करके भ्रमण होता ॥२०७॥ 
न्रव समिति अक्षरोधन, लोच आवश्य निवसन अस्नाव | 
भूशयन अदंतधसन, स्थिति सोजन एकश्रुक्ति तथा ॥२०८॥ 
अट्टावीस मृल गुण, श्रमणणोके ये बिनेशने भाषे | . 
उनमें प्रमच साधू, छेदोपस्थापना करता ॥२०६॥ 
बिनसे दिक्षा ली है, ये गुरु कहलाते हैं दीत्षा गुरु | 
छेदोपस्थापफ  निर्यापक्त वे या इतर होते॥२१०॥ 
यत्नकृत काय चेष्टा, में कुछ बहिरंग दोष हो जावे । 

तो आलोचदन पूर्वक फिरिया है दोपविनिवारक ॥२११॥ 
दोप उपयोग रत हो, उसकी आलोचना भि होगी ही । 
लिनमत व्यवहार कथित, अन्य अनुष्ठान आवश्यक ॥२१२॥ 
निजबास गुरु वासमें, घुनित्वके दोषसे रहित होकर । 
प्रतिबंध दर करके, नित्य हितड्डर विहार करो ॥२११॥ 
दर्शन ज्ञान स्वभावी, स्वद्रव्य प्रतिबद्ध शुद्ध वते कहो । 

मूल. ,गुणमें प्रयत हो, विशुद्ध उपयोग धारक हो ॥२१४॥ 
आहारमें ज्पणमें, वास विहार व शरीर उपधीमें । 
मुनिगण व कथावों- में, अमण नहीं दोष करता है ॥२१४॥ 
शयन अशन आसनमें, ठाण गमन आदियसें अयत बती ।' 
यदि - हो झनि के तो फिर, संतत हिंसा उसे जानो ॥२१६॥ 
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सरदु व जिवदु व जीवो अयदाचारस्स णिच्छिदा हिंसा | 
पयद॒स्थ खणत्यि वन्‍्धो हिंसामेत्तेश समिदीसु ॥२१७॥ 
अयदाचारो समणी छस्सुवि का्येसु वंधगोत्ति मदो | 
चरदि जदं जदि णिच्च॑ कमलं व जले खिरुवलेवों ॥२१८॥ 
हवदि व ण हवदि वन्धो मदे हि जीवेष्ध कायचेट्टम्मि | 
वन्‍धों धुवस॒वधीदों इदि समणशा छेडिया सब्बं ॥२१६॥ 
ण॒ हि शिरवेदखो चाओ ण हवदि मिक्खुस्स आसवविसुद्धी । 
अविसुद्स्स य चित्त कहं णु कम्मक्खभी विहिओ ॥२२०॥ 
किध तम्मि णत्थि मुच्छा आरंभी वा असंजमी तस्स | 
तथ॒परदव्वम्मि रदो कघमप्पाएं पसाधयदि ॥२२१॥ 
छेदो जेण ण॒ विज्जादि महणाविसग्गेसु सेवमाणस्स | 
समणो तेशिह वहूदु काल॑ खेत वियाणित्ता ॥२२२॥ 
अप्पडिकुट्ट' उवधि अपत्थणिज्ज॑ असंजदजणेहिं । 
च्छादिजणणरहिद॑ गेणहदु समणो जदिदियप्पं॑ ॥२२३॥: 
कि. किंचणत्ति तक अपुणव्मवकामिणोध देहेवि। 
संगति. निणवरिंदा अप्पडिकम्मत्तिमुदिद्दा ॥२२४॥ 
उवयरणं . जिणमग्गे लिंगं जहजादरूबमिदि भणिदं | 
गुरुवयणंपि ये विशो सुत्तज्कयणं च परणतं ॥२२४॥ 
इहलोग णिरावेक्खों अप्यडिबद्धों परम्मि लोयम्सि | 
जुचाहारबिहारो रहिदकसाओ हवे. समणो॥रर६॥ 
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जीव मरे या जीवे, हिंसा निश्चित अयत्न वाले के | 
समिति सावधानी के, द्रव्य हिंसा से बंध नहीं होता ॥२१७॥ 
छह कार्योंमें अयता-चारी मुनि नित्य है कहा वन्धक | 

यत्न सहित चर्या- हो, तो जलमें पद्मवत्‌ निमेल ॥२१८॥ 
तन चेप्टाभाव वंधमें विधि बंधन हो न हो नियम नहीं है। 
उपधि से बन्ध निश्चित, इससे मुनि छोड़ देते सब ॥२१६॥ 
पर-त्याग विना अन्तः त्याग नहीं उसके भाव शुद्धि नहीं । 
अविशुद्ध चित्तमें फिर, केसे हो कर्मका प्रक्षय ॥२२०॥ 
पर-द्रव्य-निरतके क्यों, नहीं हो आरंभ मृर्च्छा असंयम | 

सो असदूदृष्टि केसे, आत्मा की सिद्धि कर सकता ॥२२१॥ 
दोप न जिसमें होवे, ग्रहण विसजन प्रवृत्ति करते में | ' 
श्रमण उसी विधि वर्तों, सुजान कर क्षेत्र काल विषय ॥२२२॥ 
साथू वन्‍्धा साधन, अयतों के अनभिलपित उपधीकों । 
मूर्च्चादि जनन विरहित, ही यति विकल्य को धारे ॥२२३॥ 
मोज्षपी आत्मा फो, देह भि उपेक्ष्य परिग्रह बताया | 

इतर संग तो हेय हि, यों अग्रति कमंत्व जानों ॥२२४॥ 
.बिन मार्ग में उपकरण, लिड्ग यथा जात रूप वतलाया | 
गुरुवचन विनय सत्रों, का अध्ययन भि कहा जिनने ॥२२४॥ 
हृह लोक निरापेज्ञी, व्यपगत पर-लोक की मि तृष्णासे | * 
मुक्ताह्दर बिहारी व कपाय रहित 'भमण होता ॥२२६॥ 
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जस्स अगेसणमप्पा तंपि तओ तप्पढिच्छगा समणा | , 
अण्णं भिन्‍्खमणेसणसध ते समणा अखाहारा ॥रश्णा 
केवलदेही समणों देहेण ममेत्ति रहिदपरिकम्मों । 
उत्तो त॑ तबसा अणखियूहिय अप्यणो सत्ति ॥श्श्णा 
एक - खलु॒त॑ भत्त अप्पडिषुण्णोदरं जघा लडढ। 
चरणं भिक्‍्खेण दिवा ण॑ रसावेक्खं ण॒ मधुमंस ॥२२६॥ 
वालो वा बुड़ढो वा.सममिहदों वा पुणो गिलाणो वा । 
चरियं चर॒ड सजोग्गं॑ मूलच्छेद॑ जधा ण॒ हवदि ॥२३०॥ 
आहारे .व॒ बिंहारे देसं काल समे॑ खमंउबधिं] 
जाणिता ते समणो- -बइदि जदि अ्रप्पलेवी सो ॥२३१॥ 
एयर्गगदों समणों एयग्गं. शणिच्छिदस्स अत्येतु। . . 
शिच्छिती अगमदो. आगचेट्ठा तदो, जेड्ढा ॥२३१॥ 
-आगमहीणों समणो शेवप्पाणं .पर॑ . वियाणादि। 
अविजाशणंतो अत्थे शवेदि कम्माणि कि मिक्‍्खू ॥२३३॥ 
आंगमचक्खू साहू इन्दियचक्खूणि सव्यभूदाणखि। 
देवा य ऑहिचक्खू सिद्धा पुण सब्बदो चकक्‍खू ॥२३४७॥ 
सव्बे आगमसिद्धा - अत्था गरुणपज्जयेहिं चित्तहिं। 
जाणंति आगमेण .हि पेच्छिता तेवि ते-समणा ॥२३४॥ 
आपगभपुव्या .दिद्विण भवदि -जस्सेह संजमो तस्स। - 
,सत्थिति भहुण सुद्ति असंजदो हवदि किध समणो ॥२३६॥ 
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अनशन स्वभाव आत्मा, मुनिवृन्द भी ऐपणा दोष रहित । 
शुद्ध लक्य से सिक्षा-चारी मुनि अनाहारी हैं ॥२२७॥ 
मात्र देहस्थ मुनिवर तनमें भी समत्य बिन अपरिकर्मा । 

- अपनी शक्ति प्रकट कर, तपमें उद्यत श्रमण होता ॥२२८॥ 
इक भुक्ति अपूर्णोदर, जेसा मि मिले दिनमें चयसे । 
अरसापेज्ञ निरामिप, अमधु सुयुक्त आहार यही ॥२२६॥ 
वाल हो बृद्ध हो वा भ्रान्त हो सलान हो मि कोइ अमण | 
थोम्यचर्या करो जिसमें न मूल गुण विराधन हो ॥२३०॥ 
देशकाल सम छमता उपधी को जानकर श्रमण व्तें । 
आहार विहारों में, तो वह है अल्प लेपी मुनि ॥२३१॥ 
ऐकाग्रयगत भ्रमण हे ऐकाग्रयू हि निश्चिताथके होता | 
निश्चय आगमसे हो सो आगम ज्ञान है उचम ॥२१श॥ 
आगमहीन श्रमण तो यथार्थ निज अन्यको नहीं जाने । 

तंचे नहीं जानता मुंनि, केसे क्षत कम करं सकता ॥२३३॥ 
आगमचत्तू. साधू, प्राणी तो सर्व अक्ष चक्ष्‌ है। 

देव अवधिचक्तू हैं, सिद्ध सकल' रूपसे चन्तू ॥२३४॥ 
नाना गुर पर्यायों, सहित, अर्थ सव शास्त्र सिद्ध कहा । 
आशम सें प्रेक्षण कर वे भि सव भ्रमण जानते हैं ॥२३४॥ 


आःशम पूर्वक दृष्टी, जिसके न है हो न संयम उसके । 
ऐसा हैं जिन भाषित, असंयमी हो भ्रमण केसे ॥२३६॥ . 


१३5 | प्रध्यात्मरत्त॒त्रयी-प्रवचनसा रप्रकाश 


ण॒ हि आगमेण सिज्कदि सदृहर्ण जदि ण अत्थि अत्थेसु । 
सदृहमाणो अत्थे असंजदों वा ण॑ खिव्यांद ॥२३७॥ 
ज॑ अण्णाणी कम्म॑ खवेदि भवसयसहस्सकोडीहिं | 
णाणी तिहँ गुतो खवबेई उस्सासमेचेण ॥रशे८ा। 
प्रमाणुपमाणं वा मुच्छा देहदियेस जस्स पुणों | 
विज्जदि जदि सो सिद्धि ण॒ लददि सव्वागमधरोवि ॥२३६॥ 
पंचसमिदों तिगुत्तों पंचदियसंचु॒डो जिदकसाओ | 
दंसणणाणसमर्णो , समणो सोसंजदी भणिदों ॥२४०॥ 
समसत्तवंधुबग्गो समसुहदुक्खो. पसंसर्शिदसमों । 
समलोटठुक॑चणो परुण , जीविदमरणे समो समणो ॥२४१॥ 
दंसणाणचरिचेसु तीस जुगवं समुद्ठिदों जो दु। 
एयरगगदोति मदों सामणणं तस्स परिंपुण्ण ॥२४२॥ 
मज्कदि वा रज्जदि वा दुस्सद्वा दव्यमण्णमासेज्ज । 
जदि समणो अण्णाणी बज्कदि कम्मेहिं विविहेंहिं ॥२४३॥ 
अत्येसु जो ण॒ सुज्कदि ण हि रज्जदि णेव दोसमृवयादि । 
समणो जूदि सो शियद खबेदि कम्माणि विविधारि ॥२७४॥ 
समणा . सुदुधुवजुत्ता सुहोवजुत्ा य होंति समयम्मि। 
तेसुवि सुदृधुवउत्ता अणासवा सासवा , सेसा ॥२४४॥ 
, अरहतादिसु. भत्ती वच्छलदा पवयणांभिजुच्तंस । 
' ,विज्जदि जदि सामणणे सा सुहझुचा भेवे चरिया ||२४६॥ 


चारित्राधिकार: [ १३६ 


भागम-ज्ञान-मात्रसे, सिद्धि नहीं यदि न तत्वश्रद्धा हो । 

तत्त श्रद्धालु भी यदि, असंयमी हो न मोक्ष पाता है ॥२१७॥ 
अज्ञानी जितने विधि, क्रोड़ों भवरमें विन्ट कर देता । 

ज्ञानी उतने विधिको, त्रिश॒प्त हो छिनकमें नशता ॥२१०॥ 
परमाशणुमात्र मूर्च्छा, देह तथा इन्द्रियादिमें जिसके । 

रहती हो वह सर्वोगमधर भी सिद्धि नहिं पाता ॥२३६॥ 
समिति मुक्तिसे संझुत, इन्द्रिय विजयी कपाय परिहारी | 
दर्शन ज्ञान सु-संयत, भ्रमण कहा संयसी बिनने ॥२४०॥ 
शत्रु बन्धुों में सम, सुख दुखमें सम प्रशंस निन्‍्दा में | 

लोप्ठ व काञ्चनमें सम, जन्म-सरण सम श्रमण होता ॥२४ १॥ 
चारित्र ज्ञान दर्शन, तीनों में एक साथ नो उत्थित | 
ऐकाग्रयूगत हुआ बह, उसके श्रासण्य है पूरा ॥२४२॥ 
यदि थन्ञानी हो मुनि, करिं आश्रय पर विभिन्न द्रव्योंका । 

मोहे तृपे रूपे, तो बांधे विविध कर्मो को॥२४१॥ 
मोहे न पदार्थोर्में, तुपे नहिं द्वप नहिं करे लो यदि ।. 

वह अर्ंण विविध कर्मोका प्रक्षय नियत करता है ॥२४४॥ 
भ्रमण शुद्धोपयोगी, शुभोपयोगी मिं भ्रमण दोनों हैं । 
किन्तु शुद्धोपपोगी, अनास्वी शेष साख हैं ॥२४४॥ 
सिद्ध जिनोंमें भक्ती, प्रवदन अभियुक्तमें -सुवत्खलता । 
श्रामएय ये अकट हो; वह है शुभयुक्त ही चर्या ॥२४६॥ 


१४० | अ्ध्यात्मरलत्रयी-प्रवनचसा रप्रकाद 


वंदरणमंसरेहिं अव्सुटठाणाणुगमणपदिवत्ती | 
समरोसु समावशओ शण खिंदिया रायचरियम्मि ॥२४७॥ 
दंसणणाणवदेसोी सिस्सग्गहणं च पोसण तेलिं | 
चरिया हि. सरागाणं जिर्शिदपृजोवदेसी ये ॥२४८॥। 
उवकुणदि जोषि शणिच्च॑ चाहुव्यण्ण्स्स समणसंघस्स | 
कायविराघणरहिद॑_ सोषि. सरागप्पधाणों से ॥२४६॥ 
लदि कुणदि कायखेदं वेज्जावचत्थमुज्जदी समणो-। 
श्‌॒ हवदि. हवदि अगारी धम्मों सो सावया्ण से ॥२४०॥ 
जीणहाणं णिरवेक्स सागारणगारचरियजुचाणं । 
अशुर्कंपयीवयारं कुव्बद लेवो जदिबि अप्पो ॥२५ !१॥: 
रोगेशण वा छुघाए तश्हणया था समेण वा रूढं । 
देटटा समरण॑ साधू पढिबज्जहु आदसचीए ॥२४२॥. 
वेज्जावच्चसिमिद॑. गिलाणगुरुवालवुड॒टसमणारं । 
लोगिगजणसंभासा ण॒ णिंदिदा था सुंहोवजदा ॥२५१॥ 
एसा पसत्थभूृता . समणाणं वा -पुणो घरत्थाणं । 
चरिया परेति सणिदा ताएव परं लहदि सोक्ख ॥३५४४॥ : 
रागो पसत्थभूदो. वत्थुविसेसेण फलदि विवरीरू।.. . 
णाणाममिगदारिं हि वीयाणिव सस्सकालम्मि.॥२४श॥। 
छदु भत्थविहिद्वसत्थुसु बदशियमज्कययणकणदाणरदो । . : . 
ण॒ लहदि अपुरणव्भाव॑ भाद॑ . सादप्पमं॑ लद्॒॑दि ॥२५६॥ 


. चारित्राधिकारः [ १४१ 


शुभ रज्जित चर्यामें, वंदन उत्थान अजुगमन प्रणयन | 
प्रतिपत्ति श्रमापनयन, निन्दित नहिं राग चर्यामें ॥२४७॥ 
दर्शन ज्ञान देशना, शिष्य ग्रहण शिष्य आत्मपोषण भी । 
जिनपूजोपदेशना, आचार सराग श्रमणों का ॥२४०॥ 
च॒तुर्विध भ्रमण संघों, का जो उपकार नित्य करता है 
कार्य विराधन विरद्तित, वह साधु शुभोपयोगी है॥२४६॥ 
जो संयंभ नहिं रखता, वेयावत्यार्थ उच्चमी साधू-। 

वह न श्रमण किन्तु ग्रही, यह तो है धर्म श्रावकका ॥२५०॥ 
अल्प लेप होते भी, श्रावक मुनि पद चरित्र युक्तोंका | 

शुद्ध लक्ष्य नहिं तनकर, दो निरपेज्ष उपकार करो ॥२५१॥ 
रोग छुधा दृष्णाके साथ हुए श्रमण कष्टको लख कारि। 
आत्मंशक्ति न छुपाकर, मुनि उसका प्रतीकार करे ॥२४२॥ 
सलान गुरु बाल व वृद्ध, श्रमणोंक्री द्विविध सेवाके लिये । 
लीकिक जनं संभाषण, निन्दित न शुभोपयोगी के ॥२४३॥ 
यह शुमचर्या श्रमंणों गृहियों के गोण मरूय रूप कही 4 
सविवेक बृत्ति वाले, उत्तम शिव सौख्य- पाते हैं ॥२४४॥ 
शुभ राग वस्तुकी कुछ विरुद्धतासे विरुद्ध भी फलता। 
ज्यों नाना एथ्वीगत, बीज धान्य कालमें फलता ॥२४४॥ 
छपम्नस्थ व्यवस्थांपितमें व्रत नियमाध्ययन ध्यान दान कुशल । 
अंपुनर्भव नहिं पाता; सुरादि भव सात सुख पाता ॥२४६॥ 


१४२ |] भ्रष्यात्मरत्नन्यी-प्रवचनसा रप्रकाश 


अविदिदपरमत्थेसु य विसयकसायथाधिमेसु पुरिसेसु । 

जुड़ कं व्‌ दत्त फलदि कुदेवेस मणुजेसु ॥२५७॥ 
जदि ते विसयकसाया पावत्ति परूविंदा व सत्थेसु । 

कह ते  तप्पडिवद्धा .पुरिसा खित्थारगा होंति॥र४य् 
उपरदपायो पुरिस्ो ' समझावों धस्मिगेतु सब्पेषु । 
गुणसमिद्दोबसेवी हवदि स भाजी सुमग्गस्स ॥२५६॥ 
असुभोषयोगरहिदा सुदृधुदजुच्ा सुहोवजुचा वा। 
खित्थारयंति लोग तेसु -पसत्थ : लद्॒दि भत्तो ॥२६०॥ 
दिट्ठा पग्द॑ वत्थु अव्युद्गासप्प्धाशकिरियाहिं। 
वइदु तदो ग्ुणादों विसेसिव्वोचि + उबदेसी ॥२६१॥ 
अंब्युड्ाणं गहरुं. उ्वांसणं पोसण्ण च॑ं सककारं | 
अंजलिकंरणं पणम भरिदं इह गुणाधियाणं हि ॥२६२॥ 
अब्युद्ध था समणशा सत्तत्थविसारदा उवीसेया । 
संजमतवणाणडढ़ा .. परिददणीया हि. ' समणेहिं ॥२६३॥ 
ण्‌ हवदि. संमणोत्ति मंदी संजमंतवसुच्तसंपजत्तोबि । 

जदि सदृहदि ण॑ अत्ये आदपधाणें जिंशक्खादे ॥२६४॥ 
अववबददि सासखणत्थं समर 'दिद्ठा पदोसदो जो हि । 
किरियास शाणुमण्णादि हवदि हि सो शइचारिचो ॥२६४॥ 
गुरादोविगरस विखय॑ परिच्छणो ज्ञोंवि होमि समणोत्ति । “ 
होज्ज॑ गुशधरो जंदि सो' होदि अखंतर्ंसारी ॥२६६।। 
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अविदित परमाथ्थोंमें, विषय कपांय व्याकुलित पुरुषों में | 
क्ृतदान प्रीति सेवा, कुदेव मनुजीय फल देती ॥२५१७॥ 
लब वे विषय-कपायें, पापमयी शास्त्रमें कही गई हैं । 

फिर उनके अनुरागी, किसु हों संसार निस्तारक ॥२४८॥ 
पाप विरत सब घर्मोमें, समभावी सुगुणगणाश्रित जो । 

वह- स्वयं तथा अन्यों, के सुमार्ग का पांत्र होता ॥२५६॥ 
अशुभोपयोग विरहित, शुद्धोपयुक्त शुभोपयोगी था | 

है जगके निस्तारक, शुभ रागी पुण्यके भांजन ॥२६०॥ 
प्रकृत तत्वकी लख कारें, उत्थान प्रधान क्रिया विनयोसे | 
मुणके अतिशय ख्यापन रूप, प्रवर्तों जिनाज्ञा यह ॥२६१॥ 
भ्रमण गुणाधिक श्रमणों, के प्रति उत्थान ग्रहण. व उपासन | . 
पोषण अज्जलि प्रणमन, सत्कार व विनयद्त्ि कर ॥२६२॥ 
विदित प्रत्नार्थ संयत, ज्ञानी तययुक्त उपासना योग्य । ह 
श्रमण भासोंकी नहिं, .उपासना श्रमण योग्य कही ॥२६३॥ 
संयम. तप भ्र॒त संयुत, भी. वह भ्रमण नहीं हो सकता | 

आत्म प्रधान वस्तुमें, जो नहिं श्रद्धान करता है॥२६४॥. 
मार्गस्थ श्रमणको लखि, जो अपवाद है हेपबश करता |... 
अनुमोदता न चर्या, वह थनि है नष्ट चारित्री ॥२६४॥ 
मैं झिशअमण मदसे जो, घुणी श्रमशका विनय नहीं करता । 
वह मदबशी अधम गुण, अनन्त संसांरमें रुलता ॥२६६॥ 


श४४ड | अध्यात्मसत्नश्रयी-प्रधचनसा र॒प्रकाण 


अधिकगणुणा सामण्णे वट्टंति गुणाधरेदिं किरियास । 
जदि ते मिच्छुवजुता हवंति पव्मइचारिया ॥२६७॥ 
णिच्छिदसुत्तत्थपदोी समिदकसोयो तवोधिगो चावि। 
लोगिगज़णसंसग्गं ण॒जहदि जदि संजदोी ण॒ हवदि ॥£६८॥ 
शिग्गथ॑ पव्वहदोी बड्ुदि जदि एहिंगेहिं कम्मेद्दि। 
सो लोगिगोति भणिदों संजमतबसंपजुच्तोवि ॥२६६॥ 
तम्हा सम॑ गुणादों समणो समर गुणेहिं वा अहिय॑ । 
अधिवसदु तम्हि णिच्च॑ इ5छदि नदि दुब्खपरिसोकर्ख [२७०॥ 
जे अजधागहिदत्था एडे तच्चत्ति खिच्छिदा समये। 
अच्चंतफलसमिद्धं भमंति तेतो परं काले ॥२७१॥ 
अजधाचारबिजुत्तो जधत्थपदणिच्छिदों पसंतप्पा । 
अफले चिरं॑ ण॒ जीवदि इह सो संपुण्णसामण्णो ॥२७श। 
सम्म॑ विद्दिपदत्था चत्ता उवहिं वहिंत्थमज्मत्थ॑ । 
विसयेसु णावसत्ता, , जे. ते सुद्धत्ति, खिद्दिद्ठा ॥२७३॥ 
सुद्धस्स य, सामणणं भणियं सुद्धस्स दंसण्ण णर्ण | 
सुद्धस्त्त य णिव्वाएं सोच्चिय सिद्धो णमो तस्स ॥|२७४॥ 
बुज्कदि , सासणमेयं सागारणगारचरियया जुत्तो | 
जो सो प्वयणंसारं लहुणा कालेण पप्पोदि ॥२७५॥ 
इति प्रवचनप्रौरप्रकाश चारिताधिकारः सम्पूरोम्‌ 


चारिषाधिकार: [ १४५ 


अधिक गुणी अधमगुणी के साथ क्रियामें प्रबंतता है यदि । 

तो मिथ्योपयुक्त हो, चारित से भ्रष्ट हो बाते ॥२६ण। 
ब्रा पद विद्त हो, उप-शान्त कपाय मि तथा तपोधिक भी । 
यदि लोकिक संग नहीं, तजता वह संयमी नहीं हे ॥२६८।॥ 
निग्नेन्ध प्रवज्यायुत, संयम तप संग्रयुक्त भी होकर । 

यदि पऐेहिक कर्मों में, लगता तो है वही लौकिक ॥२६६॥ 
सो शुणसम व गुणाधिक, श्रमणों के निकट बसों संग करो । 
यदि असार सांसारिक, दुश्खों पे झक्ति चाहो तो ॥२७०॥ 
जो अन्यथा हि जाने जिनमतमें वस्तु तत्त्व यों निश्चित | - 
वे अनन्त विधि फलयुत, चिरकाल यह भ्रमण करेंगे ||२७१॥ 
अयथाचारा वियुक्त निश्चित सत्यार्थ-पद वा ग्रशान्तात्मा | 
पूर्व-आामण्य संयत,. अकर्मफल मुक्त हो बाता ॥२७१॥- 
सम्यक पदार्थवेत्ता अन्तर वहिरंग उपधिको तन करि | 
अनासक्त विषयोंमें, जो है वे. शुद्ध कहलाते ॥२७३॥ 
श्रामएय शुद्धके ही,. दर्शन ज्ञान भी शुद्धके होते। 

निर्वाण शुद्ध का है, सो मैं उस सिद्धकों प्रणभ ॥२७४॥ . 
जाने इस ' शासन को, साकारानाकारचरितयुत्‌ जो | ह 
वह अल्प-कालमें ही प्रवचन के सारको पाता ॥१७श। , 


सोरठा--प्रवचनसा र सु-शास्त्र, कुन्दकुन्द ऋषिराज कृत । 
है . भनुवादितमात्र, गुरुवाणी की भ्रक्ति से ॥ 


प्रयचनसा रप्रकाद, 'चारित्राधिकार सम्पूर्ण 


बगग्१७ है 02०० . 


नियमसारप्रकाश 
सिल्दय्म 
अथ जीवाधिकार; 


णम्मिझण जिण बीर॑ अशंतवरणाणुदंसण सहाव॑ । 
वोच्छामि. खियससारं॑ केवलिसुदकेवलीमरणिदं ॥१॥ 
सग्णे सग्गफलंति य हुविहं जिशसासणे समक्खादं । 
मसग्गो मोक्ख उवायो तस्स फल होइ णिव्वाणं ॥२॥ 
खियमेण य जं कज्ज तण्णियमं णाणदंसणचरितं । 
विवरीयपरिहरस्थं भणिदं खलु सारमिंदि बयणं ॥शा 
शियम मोक्ख उदाओ तस्स फल हवदि परिमणिव्वाणं | 
एदेसि।. तिणय पि ये पत्तेयपरुवणा होई ॥४॥ 
अचागमततच्चाणं सहहणादी हवेह सम्मच्ं | 
ववगयअसेसदीसोी. सयलगुणप्पा हवे. अत्तो ॥५॥ 
क्षुवृणहभीरुरोसो रागो मोहो चिता जरा रुजा मिच्चू। 
स्वेदे खेद भदो रह विण्हियरशिद्या जणुव्वेगो ॥६॥ 
णिस्सेसदोसरहिओ केवलणाणांइपरमविभवजुदो । - 
सो परमप्पा उच्चह तब्विवरीओ ण परमप्पा ॥७॥। 
तस्स॒ मुहर्गदवयणं पुव्वापरदोसविरहियं सुद्धं। 
आशंममिदि परिकहिय॑ तेश दु कंहिया हवंति तब्नत्था ॥८॥ 


नियमसारप्रकाश 
जीवाधिकारः 


 नियमनियत भिश्चयनियत सुनियमतारप्रकाश । 

मिजस्वरूप भ्रतुभुतिमय धर व प्यपगतसवपाष्त ॥ 
उत्तम अनन्त दर्शन, ज्ञानसवभावी जिनेश पीर प्रणमि | 
सुनियमसार कहूँगा केवलिश्रतकेवलीमापित ॥१॥ 
मांगें सागफल दोनों जिन शासन प्रसिद्ध वर्णित हैं। 
मोक्षोपाय मार्ग है, होता निर्वाण- उसका फल ॥र॥ 
लो कर्तव्य निम्रमसे, वह नियम है ज्ञान दर्शन चारित | 
विपरीत परिदरण को सार ऐसा वचन कहा है ॥१॥ 
मोक्ष उपाय नियम है, उसका हि फूल परम निर्वाण कहा.। 
इन तीनों रत्नों. की, प्रत्येक प्ररूपणां होती ॥४॥ 
शप्तागमतत्वों के,. प्रत्ययसे हि. सम्यक्त्व होता हे । 
सकल दोष शणवर्जित, आप्त होना सकलगुंणात्मा ॥५॥ 
छ्ुत्‌ तृपा रोप रति मद, चिन्तासंय मोह सरण रोग जरा । 
खेद - स्वेद विस्मय निद्रा जन्म उद्वेंग न जिनके ॥६॥ 
सकल दोपगण वर्जित केवल ज्ञानादि परम विभव सहित । 
परमात्मा होता इससे विपरीत नहिं परमात्मा ॥७॥ 
उनका :मुखोद्गत वर्चेनं, पूर्वापर दोषरहित शुद्ध कहां | - 
वह वाणी आगम है अतः कथित सुतस्वार्थ, हुआ ॥८॥ 


१४८ ] प्रध्यात्मरत्नत्रयी-नियमसारप्रकाश 


जीवा पोग्गलकाया धम्माधम्मा य काल आदार्स। 
तच्च॒त्था इदि भणिदा णाणाशुण पज्जयेहिं संझचा ॥६॥ 
जीवो उवश्लोगमणओ उबशोगों णाण दंसणो होहे। 
णाणुवओगो दुविदो सहावणाणं विहावंणाणं च॥१०॥ 
केवलमिंदियरहियं असहायं त॑ सह्ावणाणंति | 
सण्णाणं, दुवियप्पं॑ विहाव खाण हवे दुषिह॥११॥ 
सण्णाणं चडठमेदं॑ मदिसुद ओही तहेव मणपज्ज | 
अण्णाण्ं तिवियप्पं मदिआदी भेददो. चेव ॥१श। 
तह दंसग उबशोगो ससहावेदरवियप्पदों दुबिहो। 
फेवलमिंदियरहियं असहाय॑ त॑ सहावमिदि भणियं ॥१३२॥ 
चक्खू अचक्खू ओही तिरिणवि भणियं विभावदंसंति । 
पज्ञाओ दुवियप्पो सपरावेक्सो ये खिरवेक्खो ॥१४॥ 
णरणारयतिरियसुरा पज्जाया ते विभावमिदि भणिदा । 
कम्मोपाधिविवज्जित पज्ञाया ते सहावमिदि भणिदा ॥१४॥ 
माणुस्सा दुर्वियप्पा कम्ममही भोगभूमिसंजादा | 
सत्तविह्ा णेरश्या णाण सुठवाइमेयेण ॥१६॥ 
चउद्हभेदा भरिंदा तेरिच्छी सुरगणा चउव्मेदा। 
एदेसि. वित्थारं लोयधिभागेसु_ णादव्ब॑ ॥१छणा। 
कचा भोतचा आदा पोग्गलकम्मस होदि वबहारों। 
कम्मजमावेणादां कत्ता भोचा दु णिच्छयदों ॥१८॥ 


, जीवाधिकारः [ १४६ 


नाना गुण पर्यायोंस्रे, संयुक्त नम जीव वा पुदूगल | 
धर्म अधर्म काल ये, छहों पदार्थ तचार्थ कहें ॥६॥ 
जीव उपयोगमय है, द्वोता उपयोग ज्ञान दर्शनमय । 
ज्ञानोपयोग दो हैं, स्वभाव विभाव ज्ञाव तथा ॥१०॥। 
फेवल इन्द्रियविरहित, असहाग्र ज्ञान स्वभाव ज्ञान कहा | 
विभाव ज्ञान मि दो विध, भाष्या सम्यक्‌ तथा सिथ्या ॥११॥ 
सम्यक्‌ ज्ञान चतुर्विध, मति श्रुतः अवधि तथा सनःपर्येय । 
मिथ्याज्ञान त्रिविध छुमती कुश्ुत तथा कुअबधि है ॥१२॥ 
दर्शनोपयोग तथा स्रभाव . अरु अस्वभाव दोनों हैं । 
केवल इन्द्रिय व्िरद्ठित, असहाय दशेन हि स्वभाव दशन ॥१ शे। 
चन्चु. अचच्, अवर्धि' :ये, तीनों दृष्टी विभाव रृष्टी है । 
पर्याय द्विविध स्वपरापेक्षी होती व निरपेक्षी ॥१४॥ 
नर नारक तियंकू सुर, ये पर्यायें विसावं बतलाह । 
कर्मोपाधि. विवर्लित पर्यायें ये स्वभाव कहीं ॥१४५॥ 
दो अकार के माहुए कर्मभूमिल है, भोगशूमिज मी। 
घम्मादिक पृथ्वी के, भेदसे नारकी हैँ सात कहे ॥१६॥ 
तिर्य>च - चतुदशविध्र, सुरगण भी चार भेद, वाले हैं | 
इनका. विस्तृत वर्शन सब लोक विभागमें जानो ॥१७॥ 
कृता भोक्ता - आत्मा प्रुदूगल कर्मका व्यवद्यार से है । 
कर्मननित मारों का कुर्ता .भोक्ता व. निश्चय से ॥१८॥ 


१४५० ॥ भ्रध्यात्मरत्नत्रयी-निवयमसारप्रकाश 
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दव्बत्थियेण जीवा विदिरितता पुच्वभणिदपज्जाया । 
पज्जयणयेण जीवा. सेडता होंति दुविहेहि ॥१६॥ 
इति जीवाधिक्ारः सम्पूर्णम 
१0 ईई 0६० 
अथ अजीवाधिकारः 
अजुखंध - वियप्पेण दु पोग्गलद॒व्ब॑ हवेई- दुवियष्पं | 
खंधा दु छप्पयारा परमाणू चेव दुवियप्पो ॥२०॥ 
अइधूल थूलथूल॑ धूल सुहु्मं च सुहुमधूल च। 
सुहुम॑ अइसुहुम॑ इंदि धरादिय होइ' छब्मेय ॥२१॥ 
झूपव्वदमादीया भणिदा अइथूल् घूलमिदि खंधी। 
धूल्ला इंदि विश्णेया सप्पीजलतेल माईया ॥१श।॥। 
छायातपञ्मादीआ-. थूलेद्रसंधमिदि.. वियाणीहि । 
सुहुमधूलेदि मणिया खंध चंठ अक्खबिसिया यतारहे॥ 
मुहुमा हृवंति खंधा पाओग्गा कम्मवग्गणस्स पुणों। 
ततब्यिववीया. खंधा अइसुहुमा इन्दियरूवेहिं ॥२४॥ 
धाउचउकस्स पुणो जं हेऊ कारणुंति तं णेय॑। 
खंधाएं. अवसाणं खादब्वो कज्ज परमाणु ॥शश।। 
अत्तादि अत्तमज्क॑ अत्तंतं णेव इन्दिये गेज्म। 
अविभागी, थ॑ दुव्ब॑ परमाणु त॑ वियाणाहि ॥२८॥ 
एयरसरूवरगंधं दो फ़ार्स ते. हवे सहापगुर्ण । 
विहाबशुणेमिदि सणियं जिणसमये “सब्दपय5्च ॥२७॥ 


प्रजीवाधिकार [ १११ 


द्रव्याथिक से आत्मा, पूर्व कथित पर्यायसे है एथक । 
परयय-नय से आत्मा, संयुक्त यह कथन दोनों का ॥१&ा। 
जीवाधिकारः सम्पूर्ण 


बन्‍__-_रे १३. औुँ; 0 ३०००० 


अजीवाधेकारः 


स्कन्ध तथा परमाणु , पुद्गल है दो प्रकार का होता | ' 
स्कन्ध . छह भेद वाला, परमाणु दो प्रकार का है ॥२०॥ 
वादर-वादर बादर, वादर-उच्म वा शत्म-वादर भी। 
सत्म अति सूच्म ये छह धरादिमें भेद होते हैं ॥२१॥ 
पृथ्वी पंत आदिक वादर-बादर प्रमेद बाला है। 

घृत तेल सलिल आदिक वादर नामक प्रमेद कहा ॥२२॥ 
छाया आतप आदिक, वादर झत्म नामका स्कंध कहा । 
स्कन्‍्ध हे पच्म बादर, विपयभूत चार इन्द्रिय के ॥२३॥ 
स्कन्ध वे दक्ष्म होते, जो प्रयोग्य है कम बरगंणा के-। 
स्कन्ध अति उच्म वे लो, न प्रयोग्य कम वर्गंणा के ॥२४। 
कारण परमाणु कहा, जो कारण चार धातुओंका है । 
कार्यपरमाणु वह जो, स्कंधों से विधी हि शुद्ध हुआ ॥२५॥ 
मध्यान्तादि स्वयं नो, होता है इन्द्रियोंसे ग्राह्म नहीं | ., 
जो निरंश अविभागी, उसको परमाणु सत्‌ जानो ॥२६॥ 
एक रस रूपगंधी हिस्परशी, हे स्वभाव गुण वाला । 
विभाव शुण बाला भी, सब इन्द्रिय ग्राह्य बदलाया ॥२७॥ 


१५३ ) , अ्रध्यात्मरत्ववयी-नियमसारप्रकाद 


अगण्णनिरापेक्खेज्ो परिणामों सो सहावपज्जाओं | 
खंधरूवेण  पुणो परिणामों सो विहावपज्जाओ ॥२८॥ 
पोग्गलद॒व्वं. उच्चई परमांणयू णखिच्छयेण इृदरेण। 
पोग्गलद॒व्वोचि पुणो वबदेंसो, होदि खंधस्स ॥२६॥ 
गमणणिमितं धम्म॑ अधम्मं ठिंदि. जीवपोग्गलाणं च | 
अवगह्णं आयास॑ लीवादी सब्बदच्चाणं ॥३०॥ 
समयावलिसेदेश दु दुवियप्पं अहब होदि तिवियप्पं॑ । 
तीदोी-. संखेज्जावलि . हृदसंठाणप्पमाणएं तु ॥३१॥ 
जीवादि - पुर्गलादो - णंतयुणा चावि संपदा समया। 
लो.. यायासे . संति परमट्ठो . सो हवे . कालो ॥१२॥ 
जीवादि : :दव्वाणं. परिवह्नणकारणं हवे . कालो | 
धम्मादि .. चउक्काणं. . सहावग्रुग॒पज्जया  होंति ॥३१॥ 
एदे छद्त्वाशि य काल॑. मोचुण अत्थि काग्राति |, 
णिद्दिद्ठा | जिणसमये. काया. दु . वहुष्पदेसतं ॥३४॥ 
संखेज्ञा-संखेज्जा 'णंत पढदेसा: हवंति सुत्तस्स |. « : 
धम्मा-धम्मस्स पुणो जीप॑स्स असंख देसा दु ॥३५॥ 
लोयायासे ताव दु “इृदरस्स. अशतयं हवे- देहो। 
कालस्स' .. ण॒ कायतं . एयपदेसो हवे जम्हा ॥३६॥ 
पोग्गलद॒व्व॑. .मुत्त॑ प्लत्तिपिरहिया : हवंति सेसात्ति |: 


चेदराभावों .. जीओ . - चेदणयुणवज्जिया -. सेसा ॥३ण। 
इति श्र॒द्नीवाधिकार: सम्पु्णम्‌ , । 


पभजीवाधिकार) (१५३ 


अन्य निरपेन परिणति को हि स्वभाव पर्याय कहते हें। 
स्कुन्ध रूप परिणति को विश्वाव, पर्याय कहते हैं ॥र२८॥ 
निरचयसे परमाणु , है पृदुगल् द्रव्य कहा आगम में |' 
व्यचहार से कहा है स्कन्धों का नाम प्रदूगल भी ॥२६॥ . 
घ॒र्म निमित्त गमनका अधर्म थिरतिका जीव पुदुगलों के । 

नभ है अवगाहन का जीदादिक सब द्रब्यों के॥३०॥ 
काल॑ के भेद दो या, तीन या समय आवली आदिक | 
संख्यातावली गणित-संस्थान प्रमाणभत भृतसमय ॥३१॥ 
जीव वा पुदुंगलोंसे अनन्त ग्र॒ुणहिं समय पर्यायें। 
लोक प्रदेशों में है, असंख्य परमार्थ काल कहे ॥३२॥ 
_बीवादिक -द्व॒न्यों कापरिवतेन हेतु कांल होता है। 
धर्मादि चार द्वव्यों, फे स्भाव गुण परिणमन है ॥३३॥ 
काल को छोड़ करके, शेष समी द्वंव्य अस्तिकाय कहें | 
बह प्रदेश वाले की जिनमत में अस्तिकाय कहाँ ॥३४७॥ 
संख्यात व असंख्यात, अनन्त भि प्रदेश मूतेके होते । 
'घर्म अधम जीवके, - प्रदेश होते असंख्याते ॥३१॥ 
लोकाकाश के तथा, व अलोक के प्रदेश अनन्ते हैं । 
काल के क्रायता नहिं, क्‍योंकि वह एकप्रदेशी है ॥३६॥ 
पुदृगल' द्रव्य मृत है, मूर्ति रहित शेष सर्व द्रब्यों हैं । 
चतन्यमयी' आत्मा, शेष चैतन्य गण से रहित ॥३७॥ 

श्रजीवाधिकारः सम्पूर्ण 


अथ शुद्धभावा धिकार; 
जीवादिवहित्तत्॑  हेंयमुवादेयमप्पणो. अप्पा | 
कम्मोपाधिससुव्भवगुणपज्जाएहि,. ... बादिस्तो॥३८॥ ' 
णो.खलु सहाव ठोणा णो माया णो विहाव ठाणा वा । 
णो दरिसिभावठोणा णो बीवस्स5्हरिसमावठाणा वा॥३६॥ 
णो द्विदिवंधद्दाणा पयढिंद्विंदिठाशा पदेसठाणा वा। 
शो अशणुभागटद्राणा जीवस्स ण उदयठाणा वा ॥४०॥ 
शो खद्यभावठाणा णो खयउबसससहावठाणा वा। 
ओदइयमावठाणां णो उचसम शणो सहावठाणा वा ॥४१॥ ' 
चठगइमसंभमणं. जाइजरामरणरोयसोगा य। 
कुल जोणिनीवमग्गणठाणा जीवस्स णो संति ॥४२॥ 
णखिद डो .णिदडो णणीसम्मो णिक्ललो णिरालंवो। 
णीरागो खिद्दोसो खिम्पूढो .खिव्मओ अप्पा ॥४३॥ 
णिग्गंथो -णीरागो णिस्सललोः सयलदोसणिम्पुको । 
णीकामो  णिकोहो णिम्माणो णिम्मदो अप्पा।एएशा 
बण्ठारसर्गधफासा -... थीपु'सणओसयादिपज्जाया । 
संठाणा. . संहणणा सब्वे जीवस्स णो संति॥४५॥ 
अरसंमरूवमगं् अच्च्च चेदणागुणमसद' हक 
जाण अरशिगर्गह्णं ५ जींवमणिहिइसंठाणं ॥४६॥ . 


शुद्धभावाधिकार: 

वहिस्तत्च जीवादिक, हेय उपादेय स्वयंका आत्मा। . 
: क्र्मेपाधिसमुद्धध, गुण पर्याय से भिन्न सदा ॥श्ण॥ 
जीवके स्वभावस्थान, नहीं न मानापसान भावस्थान-। 

नहीं हर्पमाव स्थान, अहर्पभाव के स्थान भी -नहिं ॥३६॥ 
स्थिति बंध स्थान नहीं, प्रकृतिस्थान प्रदेश थान भीं नहीं | 
अनुसात्र स्थान नहीं, उदय स्थान मिं जीवके नहिं ||४०॥ 
क्षायिकभाव स्थान न क्षायोपक्षयिक-माच स्थान भी नहिं | 
ओदयिक भाव स्थान न ओपशमिक-भाद स्थान नहीं |४१॥ 
चतुर्गति भ्रमण नहिं, जन्‍म जरा मरण रोग शोक नहीं । 

कुल योनि बीद मार्गण के, स्थान मि जीवके नहिं हैं ॥४२॥ 
निर्देण्डीनिढ न्ट्टरी, निर्मम निप्कल तथा: .निरालम्बी । 
नीरागी निर्दोषी, निर्मोही .निर्भभी आत्मा;॥४३॥ 
- निर्गन्‍न्धी नीरागी, निःशल्य-व सकल दोपसे ज्यपगत +।. . 
निष्कामी निष्क्रोधी, निर्मानी विगत मद आत्मा ॥४४॥ 
स्पर्श रस गंध वर्ण ढ, स्त्री पुरुष पु सकादि पर्यायें | 
"संस्थान, वा संहनन, ये सब भी जीव के नहीं हैं.॥४४॥ 
अरस अरूप अँगधी अव्यक्त अशब्द चेतना गुणमव। 
चिह्दाग्रहण अरु ख्रय॑ असंस्थान जीव को जानो ॥४६॥ 


कु 
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जारिसया सिद्धप्पा भवमल्लिय जीव तारिसा होंति। 
जरमरणजम्मप्ु॒का अट्टगुणालंकिया तेन ॥४७॥ 
असरीरा अविणासा अणादिया खिम्मला विसुद्धप्पा | 
जह लोयग्गे सिद्धा तह जीवा संसिदी होंदि॥४८)॥। 
एदे सब्बे भावा वंवहारणयं पहुच्च भणिदा हु। 
सब्दे सिद्धसहावा सुद्भणया संसिदी जीवा ॥४६॥ 
पुव्चुत्सयलभावा परदव्व॑ परसहावमिदि हेय॑ । 
सगदव्यमुवादेय॑ अंतरतच्च॑ हवे. अप्पावरश्णया 
विवरीयामिखिवेसविवज्जियं9. सहहणमेव. सम्म् । 
संसयविमोहविव्भभविवज्जियं होदि. सण्णाणं ॥४१॥ 
चलम लिनमगाठत्तविवज्जियसद्हणमेव सम्मत्त | 
अधिगमभावेणारं हेयोपादेयतच्चाणं ॥५२॥ 
सम्मत्तस्स शिमित्त जिणसुत्त तस्स जाणया पुरित्षा | 
अन्तरहेऊ भणिदा दंसणमोहस्स खयपहुदी ॥५१॥ 
सम्मत्त सरणांणं बिज्जदि मोक्‍्खस्स होदि सुग चरण । 
'ववहारणिच्छपे दु तम्हा चरणं पवक्‍्खामि ॥४४॥ 
पवहारणयचरित्त ववहारणयस्स होदि सुण चरण | 
णिच्छयणयचारित्ते तवयरणं होदि रिच्छयदों ॥५४॥ 
इति शुद्धभावाधिकारः सम्पूर्णम 
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शुद्धभवाधिकार: । [ १४७ 
जैसे है सिद्धात्मा, भववासी आत्मा भी वैसे है। 
क्योंकि मरण जन्म जरा, रहित अष्ट मुण अलंकृत है ॥४७॥। 
अशरीरी अविनाशी, निर्मेल व अतीन्द्रिय विशुद्धात्मा । 
सिद्ध लोकाग्रमें ज्यों, त्यों जानो जीव भवमें भी ॥४८॥ 
ये सकल भाव भाषे, करिके व्यवहार नयों का आश्रय | 
किन्तु शुद्ध नयसे सच, सिद्ध स्वभाद आत्मा जगमें ॥४६॥ 
पूर्वोक्त भाव सब वे, पर-द्रव्य परभाव हैं हेय अतः । 
स्व-द्रव्य हैं उपादेय, जो अन्तस्तत्व आत्मा है ॥४०॥ 
विपरीताशयवर्जित, तत्व श्रद्धानकीं सम्पक्त्व कहां | 
संशय विभोह विश्रम वर्जित संज्ञान होता है ॥४१॥ 
चलमल अगाढह वर्जित, तच्श्रद्धान को सम्यक्त्व कहा | 
'हैय आदेय सत्तों का, अधिगमन ज्ञान .कहा.॥४२॥ 
लिनसत्र खत्रज्ञायक्र पुरुष सम्यक्त्व के निमिच होते । 
श्न्तर्निमिच्त होते, दर्शन मोहके चय आदिक ॥9२॥ 
मोक्षके अर्थ सम्पक्‌ दर्शनज्ञान चारित्र होते हैं। 
व्यवहार थे निश्चय से, अब सबःचारित्र .कहता हूं ॥४४॥ 
व्यवहार नय चारित में, व्यवहार नय हिःका तपश्चरण है.। 

. निश्चय नय चारित में, है निश्चय से तपश्चर्या ॥५५॥ 


शुद्धभावाधिफार सस्पूर्णे 
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अथ व्यवहारवारित्राधिकार: 
कुलनोणिनीवमग्गणठायाश्सु. जाणझण  जीचाणं | 
तस्सारंभणियत्तण परिणामों होइ. पढ़मवर्द ॥४६॥ 
णाणेव दोसेश व मोहेणश व॑ मोसभास परिणाम । 
जो पजहद साहुसया विदिय बयं होइ तस्सेवि ॥५७। 
| शाम वा खबरे वा णाणें वा पेच्छिकण परसरत्थ । 
' जो झुयदि गहणमाव॑ तदियव्द होइ  तस्सेव ॥५०८॥ 
दट्टण इच्छिहव॑ चांछाभाव॑ खिधत्तदे तासु । 
'मेहुससण्णविवज्जिय परिणामों अहब तुरियव्द ॥५६॥॥ 
सन्वेति गंथाएं चागो. खिकखंखभावणापुब्यं | 
पंचमवदमिंदि भणिय॑ चारित्तमरं वहंतस्स ॥६०॥ 
पासुग्मग्गेण दिवा अवलोगंतो - जुगप्पमाणं - हिं। 
गच्छइ परदोसमणो इरियासमिदी हचे तस्स ॥६१॥ 
, पेसुण्णंहासंकक्स . परिशिदष्पप्पसंसय॑ बयां | ' 
“परचिंतासपरहिद .. भासासमिदी बंद. तस्स ॥द २॥ 
कदकारिदाणुमोदरणंरहिद तह पासुगग पसुच्छ च। 
' दिख परेण “ भत्त - ' समझुती -एसणासमिंदी ॥६१॥ 
पोथडकमंडलाई गहणविसम्गेसु पंयत्त परिणामों । 
 आदावणशिक्खेदण॒ समिदी -- होदित्ति खिद्दिद्ठा ॥६७॥ 


व्यवहारचारित्राधिकार; 
कुल जीव योनि मागण के, स्थानोंमें सुजानि जीवॉको । 
उनकी वाधा परिहृति का, भाव हि अहिसावरत है ॥५६॥ 
राग विरोध मोहसे, असत्य कथनके परिणासको जो । 
साधु त्याग देता है, उसके है सत्यत्रत होता॥५७॥ 
ग्राम नगर वा बनमें, परकीय पदार्थ देखकर जो। 
ग्रहण भाव तज देता, उसके अस्तेय वश्रत्त होता ॥५०॥ 
स्‍त्री रूप देखे करके, उनमें इच्छानिश्वत कर देता.। 
मेथुन संज्ञा वर्णित, परिणाम ब्रह्मचय॑ त्रत है ॥५६॥ 
निरपेक्ष भावना से, समस्त परिभ्रह त्यक्त कर देता । 
अपरिग्रह व्रत होता, . सम्यक्‌ चारित्रधारी के ॥६०॥ 
प्रासुक पथसे दिनमें, निरखता हुआ चार हाथ आगे | 
सद्भाव संहित जाता, उसके ईर्पा समिति होती॥६१॥ 
पै शून्य हास्य केश, परनिन्दा आत्म थुतिके वचनको | “ 
'त्यागिः स्वपरहित बोले, उसके भाषा समिति होती ॥६२॥ 
कृत कारित अनुमोदन से, रहित प्रशस्त तथा ग्रासुक ही । 
परद॑त्त ' शुद्ध भोजन जीमन है ऐपणा समिति ॥६३॥ 


पुस्तक कमंडलादिक; लेने रखनेमें यत्नकां. भाव | *.. 
ग्रहण नित्षेष समिति; होती ऐसा झनीश कहें ॥६७॥ 


त 


१६० ] भ्रध्यात्मरस्तत्रयी-नियमसारप्रकाश 

पासुगभूमपदेसे. गूृढहे. रहिये. परोपरोहेंण । 
उच्चारादिच्चागों पछा समिदी हवे तस्स ॥६५॥ 
कालुस्समोहसंएणा रागदोसाइ असुहभावायं | 
परिहारो मणुगुत्ती ववहारणयेण . परिकहिय ॥६६॥ 
थीरानचोरभत्कहादीवयणस्सय[ . व हेउस्स | 
परिहारो बचगुत्ती अलियादिणियत्तियय्ण. वा।दणा। 
पंधणछेद्यमारण आकुचण तह पसारणादीया | 
कायकिरियाणिपती खिद्दिह्ठा.. कायगुचित्ति ॥६८॥ 
लो 'रायादि णियत्ति सणस्स जाणीहि- तस्मणोणुर्ति । . 
अलियादिशणियत्ति - वा मोणं वा होदि वबयगुत्ती ॥६६॥ 
कायकिरियाणियत्ती.. “काउस्सग्गो सरीरगे शुत्ती । 
हिंसाइशियवी वा सरीरगुत्तित्ति -खिद्िट्वा [७० 
घंणघाइकंम्मरहिया केवल ण॒णं . य परमंशुणसहिया । 
'चौतिसअतिसयंजुत्ता -अरिहंता एरिसा होंति ॥७१॥. 
णहुईकंम्मवंधा . अद्वमहागुणसमण्णिया . परमा | 
'लोयग्गंठिदा णिच्चा.. सिद्धा जे एरिसा होंति ॥आछ्शा। 
पंचाचारसमग्गा . पंचिदियदंतिदप्पणिइलणा । 
घीरा गुणगंभीरा आयरिया - ऐरिसा होंति॥७श॥ 
रयणत्तयसंजुता . निशकंहियपयत्थदेसया . स्रान- - 
रिक खमावसहियां उचकाया -एरिसा  होंति।|७७॥.. 


व्यवहारचारिवराधिकार। [ १६६ 


मृढ़ पररोधविरहित, आसुक भू के प्रदेश पर लखकर | 
मल मृत्र त्याग करना, अतिष्ठान समिति होती है ॥६५॥ 
कालुष्य मोह संज्ञा, राग विरोधादि अशुभ भावोंका । 
परिहार मनोगुंप्ती, कही गई व्यवहार नय से ॥६६॥ 
स्‍त्री राज चोर भोजन, कथादि पाप हेतुके कहने का । 
परिहार व अलीकादि, वचन निद्ृत्ति है बचन गुप्ति ॥६७॥ 
बंधन छेदन भारण, संकोच प्रसार आदि चेष्टाका | 
परित्याग , कर देना, सो गाषी कायगप्ती है ॥६८॥ 
मनसे राम निवृत्ती, को जानो मनो गप्ति निश्चयसे | 

' मिथ्या वचन निवृत्ती, व मौन भी है वचन गप्ती ॥६६॥ 
काय क्रिया विनिवत्ती, कायोत्सर्ग है काॉयकी गण्ती। 

वा हिंसादि निव्ची, भी शरीर ग्रुप्ति होती है॥७०॥। 
घनधाति कर्म विरिहित, केवल ज्ञानादि परमगुण संयुत । 
चउतीस अतिशय सहित, ऐसे अहेन्त ' होते हैं ॥७१॥ 
नष्टाप्ट कम वन्‍्धन, अष्टमहागंंणमथी परम पूजित | 
नित्य लोकाग्र सुस्थित, ऐसे थे. सिद्ध होते हैं ॥७२॥ 
पंचाचार समन्वित, पब्चेन्द्रिय दंति:.दर्प विध्यंसक | 
धीर गंभीर गुणमय, ऐसे आचार्य होते हैं.॥७३॥ 
रत्नत्रय से संयुत, जिन देशित तत्तके सदुपदेशक | .. 
शुर निर्वास्छता, युत ऐसे हैं. आच्याय ;- कहे ॥७७॥ 


१६२ ] भ्रध्यात्मरत्तत्यी-न्तियमसारप्रकाश 


वावारविप्पसुका . चउव्विहाराहणा . . सयारता 4 * 
जिंग्गंथा णिम्मोहा साह - ते. एरिसा: होंति॥७श॥। 
पुव्वुत्तमावणाएं  ववहारणयरस : .होईइ. चारित। 
'णिच्छयशयचारितं -. अह . अग्गे. पवोच्छामि ॥छह॥। 
इति व्यवहारचारिपभाधिकार: सम्पुणम्‌ 


ब्णगएब्००््१ ईड ' 08 (व 


अथ-परमार्थभ तिक्रमणा धिकार: 


शाह णारयभांवो तिरियत्थो मणुबदेवपज्जाओ | 

: कचा' श॒ हि कारबिदा अणुमंता शेव कचीणं ॥७७॥ 
णाह  मग्गणठाणे णाह. गुणठाण, जीवठाणो :ण-। 
कचा ण' हि .कारयिंदा, अणुमंता णेव . कत्तीणं ॥छ८।। 
: शाह वालो -वुडढो, ण चेव तरुणो ण॒ कारण -तेसिं | , 
कता ण॒ हि. कारयिदा.. अणुमंता णेव कंचीणं ॥७६॥ 
णाहं रागो दोसो णं चेव मोहो. ण कारएं तेसिं। 
कत्ा ण॒ हि कारयिदां अणमंतो णेव कत्तीं ॥८०॥ 
णाहं कोहो .माणो ण चेंब माया  ण होमि लोहोहं । 
कफेता ण॒- हिं कारयिदा अणमंता णेव कत्ती्ण ॥८१॥ 
एरिसभेदब्भासे _ मज्कत्थो होइ तेश चारिचं-। 

त॑ दिक्‍करणणिमितं पढिक्मणादी पवर्क्खामि ॥८<२॥ 
गत्त ग .. वयण्र॒यणं - रागादीभांववारणं क्रिया । 
'अप्पाण ' जो फ्ायदि तस्स दु होदिति पडिकमर्ण ॥८३॥ - 


परमार्थप्रतिक्रशाधिकारः [ १६३ 


सर्वारंगविश्यक्त व « चतुर्विधाराधना सुरक्कल सदा। . 
निर्ग्नन्य विगत-मोही, ऐसे ही साधु होते हैं ॥७श॥ 
पूर्वोक्त भावना में होता चारित्र व्यवहार नयका | 
 निश्चयनय का चारित, अब आगे कहा जावेगा ॥७६॥ 

व्यवहारचारित्राधिकार सम्पूर्ण 
ब्_-न्ट्0 मुँह 0 टरैनल- 
_ - परमार्थप्रतिक्रमणाधिकारः 
में नारकभाव नहीं, तिंयेझ्च मनुष्य देव भी नहीं हूं । 

कर्ता न, न कारयिता, कर्ता का हूं न अनुमोदक ॥७७॥ 
हूं मार्गणास्थान नहीं, न शुरणस्थान व॑ जीवस्थान नहीं | 
कर्ता न, ने कारयिता, कर्ताका हूँ न अचुमोदक.॥७८॥ 
वाल नहीं वृद्ध नहीं, तरुण नहीं, नहीं उनका कारण भी । 
कर्ता न, न कारयिता,.. कर्ता का हूँ न अनुमोदक ॥७६॥ 
राग नहीं हप नहीं, मोह नहीं उनका कारण नहीं | 
कर्ता न॒ ने कारयिता, .कर्ता का हूं न अनुमोदक ।|८०॥ 
क्रोध नहीं मान नहीं, माया नहिं हूं न लोभ भी में हूं। 
कर्ता न, न कारयिता, कर्ता का हूं न अच्ुुमोदक ॥८१॥ 
यों भेदास्यास हुए, हो माध्यस्थ्य उससे हो चारित्र । 
उसको दृढ़ करण निमिच, प्रतिक्रमणादिक को कहूंगा ॥८२॥ 
छोड़कर वचन रचना, करके रागादि भाषका वारंण । 
आत्मा को .ध्याता जो श्रतिक्रमण सत्य है उसके ॥८३॥ 


१६४ ] अध्यात्म रत्तवयी-नियमस।रप्रकाश 


आराहणाइ वहुइई सोत्तण विराहणं विसेसेण । 
सो पढिकमर् उच्च पढिकमणमओ हवे जम्हा ॥८४॥ 
मोतच्तण अणायारं आयारे जो दु छुणदि थिरभाव॑ । 
सो पढिकमणं उच्चदइ पढिक्रमशमओ हसये जम्हा ॥८<४॥ 
उम्मरग॑ परिचता लिणशमग्गे लो दु कुणदि थिरभाष॑ । 
सो पढिकमरणं उच्चदइ पद़िक्कमणमओ हथे जम्हा ॥८६॥ 
मोचण सल्लभाव॑ णिस्सल्ले जो दु साहु परिणमदि । 
सो पढिकमणं उच्चह पढिक्कमशमओ हवे जम्हा-॥८छा। 
चत्ता आमुत्तिभाव॑ तिमुत्तिगुती हवेइ जो साह। 
सो पढिकमणं उच्चद पढिक्कमणमओ हवे जम्हां ॥८था।- 
मोचूण अइरुद कारण जो भादि धम्मसुक्क वा । 
सो पढिकमरण पृच्चदई  जिणवरणिदिइुसुच्ेसु ॥८६॥ 
मिच्छत्तपहुदिभावा पुच्व॑ंजीवेश भाविया दु सुइरं । 
सम्मत्तपहुदिभावा अभाविया होंति जीवेणश ॥६०॥ 
मिच्छांदंसणणाण चरित्त चइकऊण  गणिखसेस । 
सम्मत्णाणचरणं जो भावइ सो पडिक्कमरण ॥६१॥ 
उत्तम अट्ठ' आदा तम्हि ठिदा हनदि सुशिवरा कम्मं । 
तम्दा दु आाणमेव हि उत्तमअइस्स पडिकमणं ॥६१॥ 
फाणंणिलीणो साहू परिचार्ग कुणइ सब्वदोसारां | 
तम्हा दु भझाणमेव हि सत्मदिचारस्स पढिकमर्ण ॥६श॥ 


- परमार्थप्रतिक्रमणाधिकारः [ १६५ 


आराधनमें रहना जो तलकर सब विराधना को मुनि । . 
वह प्रतिक्रमण होता, क्योंकि वह प्रतिक्रमशमय है ॥८४॥ 
अनाचार की तजकर आचारमें स्थिरमाव जो करता | 

. बह ग्रतिक्रमण होता, क्योंकि वह प्रतिक्रमणशसय है ॥८५॥ - 
छोड़ि उन्मार्ग को जो जिन पथमें स्थेय॑ भावको करता । 

वह ग्रतिक्रण होता, क्योंकि वह प्रतिक्रणमय है ॥८६॥ 
शल्यभाव को तजकर लो, निःशल्य में सोधु परिणमता | * 

वह प्रतिक्रमण होता, क्योंकि वह प्रतिक्रमणमय है ॥८७॥ 
तनि अगुप्त भाषों को, त्रिगुज्ति गुप्त जो साधु होता है । 

वह प्रतिक्रण होता, क्योंकि वह प्रतिक्रणमय है ॥८८।। 
शर्त रौद्र ध्यानों को, तनकर जो धर्म शुक्लको ध्यांवा | 
जिनवर प्रोद्गत स्न्नों में, धह स्वयं प्रतिक्रमण है ॥८६॥ 
मिथ्यात्व भाव आदिक, जीवने पूर्ण सु चिर समय भाये | 
सम्यकत्वभाव आदिक, भाये नहिं. जीवने कबहूं ॥६०॥ 
पूणे रूपसे तजकर दर्शन ज्ञान चारित्र मिथ्याको। 
सम्पक्लज्ञान चर्या, को जो भावे प्रतिक्रमण वह ॥६१॥ 
उत्तमार्थ यह आंत्मा, उसमें स्थित साधु कर्मको. नाशे । 

इसमें परम ध्यान हि, उत्तमार्थ का . प्रतिक्रमण हे ॥६२॥ 
ध्यान विलीन साधु ही, समस्त दोषका त्याग करता है । 
इससे परम- ध्यान ही, उंत्तमार्थ का ग्रतिक्रमण है ॥६१॥ 


१६६ ] थ्रध्यात्मरत्नश्नयी-नियमसा रप्रकाश 


पडिकमणणामघेये सुत्ते जह वण्णिदं पडिक्कमर्। 
तह खशादा जो भावह तस्स तदा होदि पढिकमर्ण ॥६४॥ 
इति परमार्थ्रतिक्राणाधिकार: सम्पूर्णम्‌ 


>-+: # ६ 


अथ निश्चयप्रत्यास्यानाधिकारः 
मोचण सयलजप्पमणागयसुहमसुहवारणं किच्चा । 
अप्पाएणू॑ जो मफ्ायदि पच्चक्खाणं हवे तस्स ॥६५॥ 
केवलणाण. सहावी केवलदंसणसहावसुहमइओ । 
केवलसकचतिसदहावोी सोहं इदि चिंतए णाणी ॥६६॥ 
शणियभा॑ण विम्ुचह परभाव॑णेव गेएहए केई | 
जाणदि पस्सदि सव्ब॑ सोहं इदि चिंतर णाणी ॥६७॥ 
पयडिट्विदिअ्गुभागप्पदेसवंधेहिं वज्जिदो अप्पा। 
सोहं इंदि चिंतयतो तत्शेव य कुणदि थिरभाव॑ ।'६८।॥ 
समत्तं परिवज्जामि णिम्मत्तिमुव्टिंदो । 
आलंब्ण च में आदा अबसेसं च बोस्सरे ॥६६॥ 
आदा खु मज्क णाणे आदा मे दंसणे चरित्ते य। 
आदा पच्चक्खाणें, आदा में संबरे जोगे ॥१००॥ 
एगो य. मरदि जीवों एगो य जीवदि सय॑। 
एगस्स जादि मरणं एगो सिज्कन खीरयो ॥१०१॥ 
एगो. मे सासदा अप्पा शाणदंसणशलक्खणो। 
सेंसा मे वाहिरा भावा सच्चे -संजोगलक्खणां ॥१०२॥ 


निश्चयप्रत्यास्यानाधिकार। [ १६७ 


प्रतिक्रमण दठत्नों में जेसा वर्णित प्रतिक्रमण बैंसा । 
जानकर भावता जो, सो उसके ग्रतिक्रमण होता ॥६४॥ 
परसार्थप्रतिक्र्मंशाधिकार सम्पूर्ण 


निश्चयप्रत्यास्यानाधिकार: 


सकल बल्पको तजकर, भावी शुभ अशुभ भाजत्र वारण कर | 
आत्मा को नो ध्याता, होता प्रत्याख्यान उसके ॥६५॥ 
केवल ज्ञान स्वभावी, केवल दर्शन स्वभाव सौरूयमयी । 

केवल शक्ति स्वभावी, 'सो मैं! यह चिन्तता ज्ञानी ॥६६॥ 
निज भावको न तजता, किसी मि परसावकी न गहता वह | 
जाने देखे संवको, 'सो मैं! यह चिन्तता ज्ञानी ॥६७॥ 
प्रकृतिस्थित अनुभाग ग्रदेशवंधों से रहित जो आत्मा । 

मो में! यह चिन्तन. कर, उसमें थिर भावकी करता ॥६८॥ 
ममता को छोड़ता हूं निर्ममत्व विलीन हो। 

मेरा आत्मा आलंवन रोप को हूं छोड़ता ॥६६॥ 
मेरे ज्ञानमें हि में, दर्शन चारित्रमें हि मैं आत्मा | 
प्रत्याख्यान व संवर में, मेरे भोगमें आत्मा ॥१००॥ 
जीव इकला मरता इकला जीवता स्वय॑। 

स्त्रय॑ इकला मरता इकला सिद्ध हो स्वयं ॥१०१॥ 
इक मेरा शाश्वत आत्मा ज्ञान दशैन भावयुत । 

शेप सर भाव संयोगी मुझसे बाह्य सर्वथा ॥ १०शा। 


१६८ ] अध्यात्मरत्नन्यी-नियमसारप्रकाश 


ज॑ किंचि मे दु चरितं.सब्बं तिविहेण वोस्सरे | 
सामाइयं तु दिविह करेवि सब्ब॑ गिरायारं ॥१०१३॥ 
सम्म॑ में सव्वभूदेस बेर सज्कम॑ क्ष  केणवि।| 
आसाए वोसरित्ताणंं. समाहि. पडिवज्जए ॥१०४॥ 
शिक्षसायस्स दंतस्स  सरस्स  बृवसायिणों | 
संसारभयभीदस्स॒ पच्चक्खाएं सह. हवे ॥१०४॥ 
एवं भेदव्भासे जो कुब्बः जीवकम्मणों खिच्च। 
पच्चक्खाणं सकदि धरिदों सो संजदो खियमा ॥१०६॥ 
इति निश्चयप्रत्यास्यानाधिकारः सस्पूर्णण. - : ा 
0 लक हूह ४0 लत रे 
अथ परमआलोचनाधिकारः 

णोकम्म कम्मरहिय विहाव गुणापज्जयेहिं वदिरित्त । 
अप्पाणं जो क्ायदि, समणसस्‍्सालोयनं  होदि ॥१०७॥ 
आलोयनमालु छण वियडीकरणं च आावसुद्भीए | ' 
चउविहमिहः परिकहियं आलोयणलक्खणं समये ॥१०८॥ 
जो पस्सदि अप्पाणं समभावे . संठिवित्तु परिणाम । 
आलोयणमिदि जाणह परमजिणिंदस्स उबएसं ॥१०६॥ 
कम्मसहीरुहमूलच्छेद्समत्थो-. ... सकीयपरिणामो । 
साहीयो समभावों आलु'छंणमिदि समुदिह्ठ ॥११०॥। 
कम्मादी अप्पाणं -भिर्णं .भावेद विमलग्र॒णणिलयं ।' 

' सज्फत्थभावणशाण. वियडीकरण॑ति विख्णेयं ॥११५॥ 


परमश्रालोचनाधिकारः [ १६६ 


जो मिं मेरा कुचारित मन वच कायसे तजू | 
जिविध सामायिक को, करू में निराकार सब ॥१०१॥ 
समठा सर्वे भ्रृत्रोमें बेर मेरा. किसी से न। 
आशायें तबकर में पार निंज समाधि को ॥१०४॥ 
अकपाय के दमी के, शूर के व्यवसायि के। 
संसार भयभीत के प्रत्याख्यान होता सुगम ॥१०४५॥ 
जीव वा कर्म में नित, यों भेदाभ्यास जो सुधी करता । 
वह संयमी नियमसे, प्रत्याख्यान को धार सके ॥१०६॥ 
ह निशचयप्रत्यास्यानाधिकार सस्पूर्ण 


_नन्१0 है; 0६-3० 


परमआलोंचनाधि कार; 


नोकमकर्म विरहित, विभाव गुणपर्ययोसे मिन्न पृथक । 
आत्माकी जो ध्याता, मुनिकी आलोचनां हे वह ॥१०७॥ 
आलोचन आलु छन, अविकृतिकरण तथा भावकी शुद्धि । 

यों चार प्रकार कहें हैं, आलोचना के लक्षण ॥१०८॥ 
जो लखता अपने को, समतामें हि परिणामकों करके । . 

वह आलोचन है बजिनवर, का उपदेश यों जानो ॥१०६॥ 
कम वृक्ष की नड़को, छेदनमें शक्त भाव आत्माका । 
स्वाधीन साम्यमय जो, वह आलुछन कहा मनिने ॥११०॥ 
मध्यस्थ भांवना में, निर्मल गुण खवरूप आत्मा को | 

कम से .भिन्न भाता, अविकृतिकरण हि उसे जानो ॥१११॥ 


१७० ] प्रध्यात्मरत्नवयी-नियमस। रप्रकाश 


मदमांणमायलोहबि विज्जयभावों दु भावसिद्धत्ति | 
प्रिकहियं भावाय॑ लोयालोयप्पदरिसीहिं ॥११२॥ 
इति परमश्रालोचनाधिकार: सम्पूर्णस_ 


इक * मई; 


अथ शुद्धनयप्रायश्चित्ताधिकार; 

बदसमिद्सीलसंजमपरिणामी करणणिर्गहो भावा। 

सो हवदि पायछिंतं अणवरयं चेव कायच्यो ॥११शा 
कोहादि सगव्भाव॑ खयथपहुदीभावणाएणिग्गहरं । 
पायच्छितं भणिदं खियशुणचिताए णखिच्छयदों ॥११४॥ 
कोह॑ खमया माणं समहवेणज्जवेश माय च। 
संतोसेण य लोहं जयदि खए चडबच्बिह कसाये ॥११५॥ 
उक्षिद्ठी जो बोहो णाणं तस्सेव अप्पणो चित्त | _ 
लो धर म्ुणी णिच्च॑ पायच्छितं हवे तस्स ॥११६॥ 
कि वहुणा भणियेण य वरतवचरणं महेसिणो सब्बे । 
पायच्छित॑ जाणशह अशेयकम्माण. खयहेंदू ॥११७॥ 
णंताणंतभवेश. समज्जिड अह कम्मसंदोहो । 
तवचरणेण  विशस्सदि पायच्छित्त , तव॑ तम्हा ॥१ १८॥ 
अप्पसरूबालंचण॒ भावेण  दु सब्बभावपरिहारं । 
सकदि णाणी जीवों तम्हा झाण हवे सब्बं ॥११६॥ 
सह असुह वयणरयणं रायादीभाववारणं किच्चां | 
अप्पां जो क्ायदि तस्स दु खियस हवे खियमा ॥१२०॥ 


शुद्धनयप्रायद्चित्ताधिकारः [ १७१ 


भदन मदलोभ माया, वर्जित सावको शुद्धि कहा। 
लोकालोक प्रदर्श जिनवर 'ने भव्य जीवो को ॥११श॥ 
परसश्रालोचनाधिकार सम्पुर्ण 


--+४० $# ०:-०-- 


शुद्धनयप्रायश्वित्ताधिकारः 

बत समिति शील संयस, परिणाम व अच्षनिग्रह परिणति | 
सो ग्रायश्चिच होता, करव्य नियमसे यही हो ॥११३॥ 
क्रोधादि निज विभावोके क्षय आदिककी सु-मायनामें । 

रहना व सखशुण चिल्तन, प्रायश्चित हे भि चयसे ॥११४॥ 
क्रोधको क्षमा से मद को, मार्दवसे छलको आज॑बसे | ह 
तोष से ,लोभकों . यों, श्रमण जीतता कषायों को ॥१-१४॥ 
उसही आत्मा के उत्कृष्ट क्रोध वोध ज्ञानचित्तकों जो घुनि । 
नित्य चित्त में -धरता उसके प्रायश्चिच . होता ॥११६॥ 
बहुत बोलनेसे क्या, वर तंपरचरण मदृपियोंका सब । 

नाना कर्मों के क्षय, वा हेतु प्रायश्चित कहा ॥११७॥ 
आत्मस्वरूपालंवन, भावसे जीव सकल घिभावों का। 
परित्याग कर. सकता, इससे सर्वेस्त ध्यान हुआ ॥११८॥ 
अनन्तान्त भवसे. अर्जित शुभ अशुभ कमकी राशी | 
नशती तपके. द्वारा, सो. प्रायश्चिच तप भाष्या ॥११६॥ 
शुभ अशुभ वचन रचना, व रागादि भावका निवारण करि | 
जो आत्मा को ध्याता, उसके हि नियम नियमसे है ॥१२०॥ 


१७२ | भ्रध्यात्मरलच्रयी-नियमयारप्रकाद 


कायाई परदव्वे धिरभात्र॑ परिहरित्त. अप्पाणो । 
तस्स हवे उस्सग्ग जो श्यायद शिव्विअप्पेण ॥१२१॥ 
इति शुद्धमयप्राश्चित्ताविदारः सम्पूर्णम 
_---१0 ई४ 0१०-- 
अथ परमसमाधि अधिकार: 
वयणोच्चारणकिरियं परिचिता वीयरायभाषेण । 
जो भक्ायदि अप्याणं, परमसमांही' हवे तस्स ॥१२०२॥ 
संजमणियमतवेश हु धम्मज्ञ्ञाणेण सुककाणेण । 
जो झायई अप्पाएं परमसमाही हवे तस्म ॥१२३॥ 
कि. काहदि वणवासों काथकिलेसों विचित्र उबवाली | 
अज्कपयणमोणपहुदी समदारहियस्स॒ समणस्स ॥१२४॥ 
विरदी सव्बसावज्जे तिम्ुत्तीपहिदिद्विओं । 
तस्स॒ सामाइर्ग, ठाई हृदि केवलिसासणे ॥१२५॥ 
जो सब्वसमो' भूदेस थाबरेंस तसेंसु, वा। 
तरस सामाहर्ग ठाई इदृदि केवलिसासणे ॥१२६॥ 
जस्स 'सण्णिहिदों अप्प संजमे णियमे तवे । 
तस्स सामाइगं॑ ठाई इंदि केंबलिसासणे ॥१२७। 
जस्स रागो हु दोसो दु विगर्दि ण बणेति दु । 
तस्स॒ सामाइगं। ठाई इृदि केवलिंसासणे॥१२८॥ 
जो दु अइ्टः च'रुद च कारण बज्जेदि णखिच्चसों ॥ 
तस्स सामाइगग ठाई इंदि केवलिसासणे ॥१२६॥ 


परमसमाधि अधिकार; [ १७३ 


कायादिक परद्॒व्योंमें, स्थिर भाव छोड़ि आत्माको | 
निर्विकल्प ध्यावे लो उसके कायोत्सर्ग होता ॥१२१॥ 
शुदनयप्रायश्चित्ताधिकार सम्पुर्ण 


ब्न्ब्_््ः (0) 0 0०० 


प्रमसमाधि अधिकार 


वपचनोच्चारणकिरिया को, दजकर वीतरागश्नाव हि से | 
ज्ञो आत्मा फो ध्याता, उसके हि प्रमसमाधी है ॥१२२॥ 
संयम-नियम तपस्या, धर्म ध्यान शुबंल ध्यानकें हॉरो । 
जो आत्मा को ध्याता, उसके हिं परम सेमॉधि है ॥१२३॥ 
समता रहित भ्रमणके, काय क्लेशं गनवास विविध अनशन । 
अध्ययन मोन आदिक, क्या फरू यें कुछ-मिं' कर सकते।१२४॥ 
सर्व साथग्र- . में: विरतः त्रियुप्त पिहितेन्द्रियी । 
उसके स्थिर सामरायिक केवलि घंममें. कहा ॥१२५॥ 
जो सम सर्व. भूतों में स्थावरः: त्रस सर्वः में । 
उसके स्थिर सामायिक « केवलि धममें, कहा.॥१२६॥ 
जिसके निकट -है आत्मा. संयमःत्र दपः लियम:सें | 
उसके स्थिर ., सामायिक्क: , केदलि घममें कहा ॥१२७॥ 
जिसके राम व- ह५. विकृृति करते नहीं । 
उसके . स्थिर. सामायिक. केवलि घने (मेँ: 'कहा"॥१२८॥ 
आंत रोौहः . ध्यानों को वो नित्य हें: त्याग्रते । 
उसके स्थिर सामायिक क्ेवलि धर्म में. कहा ॥१२६॥ 


१७४ |] अध्यात्मसत्नव॒यी-नियमसा रप्रकाश 


जो दु पुण्णं च पाव॑ं च भाव॑ वज्जेदि खिच्चसा । 

तस्स॒ सासाइगं॑ ठाई इंदि केवलिसासणे ॥१३०॥ 

जो दु हस्सं रदिं सोग॑ अरदिं वज्जेइ खिच्चसा | 

तस्स॒ सामाइर्ग॑ ठाइ ईदि केवलिसासण ॥१३१॥ 
| 
॥११२॥ 

जो हु धम्म॑ च सुक्क/ च कार कऋाएड खिच्वसा । 

तस्स सामाइगं ठाई इंदि केवलिसासणे ॥१३१३॥ 

- इति परमसमाधि अधिकार: सस्पूर्णम 


«०१0 $५४ 0९००००० 


अथ परमभक्ति अभिकारः 
सम्मत्णाणचरणे जो भर्ति कुणदि सावगो समणो | 
तस्स दु णिव्वुदिभिती, होदित्ति निणेहिं पण्णत्तं ॥१३४॥ 
भोक्खंगयपुरिसाणं शुणभेदं॑ -जाखिऊण .'तेसि पि। 
जो , कुणदि . परमभत्ति ववहारणयेण परिकहिय॑ ॥१३४॥ 
मोक्खपद्दे अध्पाणं ठविऊण य कुशदि -णिव्वुदीभत्ती । 
तेश हु जीवों .पावइ असहायशु्ं णियप्पाणं ॥११६॥ 
रायादीपरिहारे अप्पाणं जो दु हुजदे साहू। 
सो जोगभत्तिजुत्ों इंदरस्स कहें हवे जोगो ॥१३७।॥ 
सव्वधि अप्पाभावे अप्पाणं जो < हुनदे. साह | 
सो जोगमत्तिजुत्तो इृदरस्स कहँ हवे जोगो ॥१ ३८।। 


परमभक्ति भधिकार [ १७६ 


पुण्य पाप भावों को जो नित्य हैं त्यागते | 
उसके स्थिर सामायिक केवलि घम में ,कहा ॥१३०॥ 
हास्य शोक अरति रतिको जो नित्य त्यागते। 
उसके स्थिर सामायिक केंवलि धर्म में कहा ॥१३१॥ 
जुगुप्सा वेद सब भय को जो नित्य हैं त्यागते । 
उसके स्थिर सामायिक केवलि धर्म में कहा ॥११२॥ 
धर्म व शुक्श ,ध्यानों को ध्याते हैं जो नित्य ही | 
उसके स्थिर सामायिक केवलि धर्म में कहा ॥१श्शा 
परमसमाधि श्रधिकार सम्पूर्ण 
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परमभक्ति अधिकार 


सम्यकत्व ज्ञान चारितमें, श्रावक श्रमण भक्ति जो करता | 
उसके निद्वति भक्ति, होतीं भाष्या जिनेश्वर ने ॥१३४॥ 
निद्न तिगत पुरुषों के गुश भेदं सु-जान कर उनकी भी । 
परमभक्ति जो करता व्यवहार निर्वाण भक्ति कही ॥१३४॥ 
शिवपथ में आत्मा को, स्थायि निर्वाण भक्ति कहना हे । 
उससे आत्मा पांता असहाय गुणी निजात्मा को ॥१३६॥ 
रागादि परिहरण में आत्मा को साधु जो लगता है । 

सो यौग भक्तियुत “है, इतरों कें योग कैसे हो ॥१३७॥ 
सब विकल्प मोचनमें आत्मा को साधु जो लगाता है। 

सो: योग भक्तियुत है इतरों के योग केसे हो ॥१३८॥ 


१७६ ] भ्रध्यात्मरत्नन्रग्नी-नियमसा रप्रफाश 


विषरीयाम्रिणिवेश परिचत्ता जोछह काहिय तच्चेसु । 

जो जुजदि अपाणं शियमावो सो हवे जोगो ॥११६॥ 

उसहादिजिणवरिंदा एवं काठश  जोगवरभत्ति | 

शिव्वुद्सहमाचएणा तम्हा घर लोगवरभत्ति ॥१४०॥ 
दति परमभक्‍्ति श्रधिकार: प्तस्पूर्णस्‌ 


“+-+४९, ४. ०३--- 


अथ निश्वयप्रमावश्यकाधिकारः 
जो ण॒ हवादि अण्णवसो तस्स दु कम्म॑ भणंति आवास | 
कम्मविणासणजोगोी णिव्युदिसिग्गेचि पिज्जुदो ॥१४१॥ 
ण वसो अबसो अवसस्स कम्पमावस्सयंति बोधव्दा । 
जुत्तित्ति उचायंति य शिरवंपवों होदि णिज्जेति १४२॥ 
वइंदि जो सामण्णे अण्णवसों होदि असुदमावेश | 
तम्हां तस्स दुकम्स॑। आवस्सयलक्ख॒णंण  हवे ॥१४१॥ 
जो चरद्रि संजदो ख़त सुहभावे. सो” हवेह अण्णवसो । 
तम्हा तस्‍्स- दु कम्म- आवस्सयल्द्खणं. ण हवे ॥१४४॥ 
दव्वगुणपज्जयाणं चिंतं, जो कुणइ सोषि, अण्णवसों,। 
मोहंधयारबब॒गय॒ समणा कहयंति, एरिसयं-॥१४५॥ 
परिचता प्रभाव अप्पाणं ऋादि, णिस्मलसहावं | 
अप्पयसो सो होदि हु.तस्प हु: कम्म॑ मणंति आवास ॥१४६॥ 
आवास जह इच्छसि अप्पसहावेसु,कुणहि थिरभाव॑ | 
तेण. दु. सामणपुणणं संपुण्णं. होदि जीवस्स ॥१४७। 


निश्चयपरमावदयक झ्रधिकार | १७७ 


जो विपरीताशय कं दर प॑रिंदहार जिन कथित तत्लोंमे । 

आत्मा को युक्त करे, वह निज्र का भावयोग कहा ॥१३६॥ 

इपभादि लिनवरों ने, ऐसी वर योगभक्ति को करके | 

निम्न ति सुख को पायां, अतः योगमक्ति धारण कंर ॥१४०। 
परमभपित श्रधिकार सम्पूर्ण 
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निश्वयपरमावश्यक अधिकार 
जो मे श्रन्यवश होता, उसके हैं कम कहे आवश्यक | 
लो कम विनाशक वां, निद्न तिका मार्ग दर्शाया॥१४१॥ 
न वश अवश व अवशका, कर्म: आचश्य अथवों आवश्यक | 
अवश अशरीर होने की, युक्ति उपाय॑ नियु क्ती ॥१४शं 
अशुभ वर्ते, जो वहँ. श्रमण है अन्यवशे होतों। 
इससे उस साधू: कें, आवश्यक कर्म नहिं. होता ॥१४१॥ 
जो शुभ भात्रमें रहे, वह संयत भीःहे अन्यवर्शःहोतां । 
इससे उस- साधू के, आवश्यक कर्म नहिं- होता-॥१४४॥ 
द्रव्य गुण पर्यायों में; जो जोड़े-चित्त वह भिअन्यवशी | 
मोहान्धकार-व्यपगत; अमण निरूपण- करें ऐसा ॥१४४॥ 
परभाव त्याग कर जो, ध्याता निर्मल स्वभाव आत्माको । 
वह होता. आत्मवशी, उसका है कम आवश्यक ॥१४६॥ 
आवश्यक यदि चाहो, आस्स स्वसार्वों हि में करो स्थिरता । 
उससे सामायिफ गुण, हो जांता है पूर्ण आत्साको ॥१४७। 


१७८ ] भ्रध्यात्मरत्नश्रयो-नियमसा रप्रकाक्ष 


आवासएण. हीणो पव्मझो होदि चरणदों समणे। 
पुव्वुत्तमेणश पुणो तम्दा आवासयं कुज्जा ॥१४८॥ 
आवासएण छऊुत्तो समणो जो होदि अंतरंगप्पा । 
आवासयपरिहीणो सो समणो . होदि वहिप्पा ॥१४६॥ 
अंतरवाहिरजप्पे जो वहुइ. सो हवेह. बहिरप्पा। 
जप्पेसु जो ण॒ बह सो .उच्चह अंतरंगप्पा ॥१५०॥ 
जो धम्मसुक भाणम्ह परिणदों सोवि अंतरंप्पा । 
ज्ञाणविद्ीणों समणो वहिरप्पा इृंदि विजाणीहि ॥१५१॥ 
पढडिकमणपहुद्किरिय कुव्वंतो णिच्छयस्स चारिततं | 
तेण दु .विरागचरिए समणो अव्शुट्ठिदो- होदि ॥१४२॥ 
वृयणमयं पढ़िकमणं वयणसय॑ पतन्‍्चक्‍्खणियमं च-। : 
आलोयणवयणसमय॑ त॑ं. सब्पूं जाए . सज्काओ ॥१५१॥ 
जदि सकद कादु'जे पद़िकमणादि करेई काणमयं। . 
सत्तविहीणों जो जइद. सदृहर्ण “चेव कायब्वं ॥१४७॥ 
लिण कहिय' परमसुर्त पडिकमणादि परिक्खऊण फु् । 
मोशव्वयेश जोई खिजकज्जं 'साहए खिच्च [१४श॥ 
णाणा जीवा णाणां कंम्मं णाणाविहं हे लड़ी । 

! वयशणविवाद सगपरसमयेहिं. वज्जिज्जो ॥१५६॥ 

रण शिहि.एक्को तंस्स फलं अणुहवेह सुजणा ते | 
तह शणाणी णाणोणिंहि इंजेइ चहचु परततचि ॥१५छ/ 


मिश्चयपरमावश्यक श्रधिकार [ १७६ 


आवश्यक हीन श्रमण है, चारित्रसे भ्रष्ट हो जाता । 

अतः 'पूर्वोक्त विधिसें, अवश्य आवश्य कर्म करो ॥१७८॥ 
आवश्यकयुत जो मुनि, वे होते शुद्ध अन्तरात्मा हैं। 
आवश्यक हीन श्रमण, नो वह वहिरातमा होता ॥१४७६॥ 
अन्तर्वाद्ष जल्पना, में जो वर्ते वह है वहिरांत्मा । 

लल्पों में न रहे जो, वह होता अन्तरड्ात्मा ॥१५०।॥ 
जो धर्म शुक्ल ध्यानोंमें, परिणत वह मि अन्तरात्मा | 

ध्यान पिहीन श्रमण को, वहिरात्मा मोहयुत जाना ॥१५१॥ 
निश्चयसे प्रतिक्रमण, वचनमय नियम प्रत्याख्यान तथा | 
इससे विराग चर्या में, उत्यित श्रमण होता है ॥१४२॥ 
वचनमयी प्रतिक्रमण, चचनमय नियम प्रत्याख्यान तथा | 
आलोचन वचनमयी, जानो स्वाध्याय वह सब है ॥१४३)॥ 
ध्यानमयी प्रतिक्रमण, आदिक करना सुशक्य होय करो | 

' यदि वह शक्ति नहीं तो, तब तक श्रद्धान तो करना ॥१४४॥ 
निन कथित परम .सत्नों, में प्रतिकमणादिकी परख करके । 
मौन सुब्रत से योगी, निज आत्म सुकार्य सिद्ध करे ॥१४५॥ 
नाना जीव व नाना, चेष्टा नाना प्रकार की लब्घी । 
इससे .स्व-पर-धर्मियों, में वचन विवाद तज देना ॥१४६॥ 
ज्यों कोई निधि पाकर, उसका फल अचुभवर्षे स्वयं निलमें । 
'स्य&ं ज्ञानी परतति तजि, अचुभवे स्तर ज्ञान निधिको ॥१५७॥ 


श्८० ] अध्यात्मरत्नन्यी-नियमसारप्रकाश 


सव्वे हि पुण्णपुरिसा एवं आवासय य काऊण | 
अपमत्तपहुदि ठाणं पडिवज्नय केबली जादा ॥१श्थ्य। 
इति मिह्वयपरसावश्यकाधिकार; सम्पूर्णम_ 
अााक प ड४ 0 [सतत 
९५ | बाप 
अथ शुद्रोपयोंगा शिकार: 
जाणदि पस्सदि सब्ब॑ ववहारणयेण केवली भयवं | 
केवलणाणी जाणदि पस्सदि णियमेश अप्पाण ॥१५६॥ 
जुगव॑ बइइणाणं केव्लणाणिस्स दंसणं च वहा । 
दिणयरपदासताब॑ जह बइइ वह मुणेपच्य॑ ॥१६०॥ 
णाणं परप्पयासं॑ दिट्ठि अप्पप्पयासया चेष | 
अप्पा सप्रपयासो होदिति हि मण्णसे जदि हिं॥१६१॥ 
णाण॑ परप्पयासं तइया खाणेण दंसणं मिएण। 
ण॒ हवदि परदव्वगयं दंसणमिदि वरण्णिदं तम्हा ॥१६२॥ 
अप्पा परप्पयासो तइया अप्पेण दंसणं भिणणं | 
ण॒ हचदि परदव्वगयं दंसशमिदि चरिणद तम्हा ॥१६३॥ 
णाणं परप्पयास॑ ववहारणयेण दंसणं तम्हा । 
अप्पां परप्पयासो बंवहारणयेण दंसणं . तम्हा. ॥१६४॥ 
णाणं अप्पपयासं णिच्छयणयेण दंसशं .तम्हा। 
अप्या अप्पपयासो खिच्छयणयेण दंसण तम्हा ॥१८६५॥ 
अप्पसरूवं॑ पेच्छदि लोयालोय ण॒ केवली भयवं | 
नह कोइ भणइ .एवं तस्स य कि दूसणं होइ ॥१६६॥ 


शुद्धोपयोगाधिकार [ १८१ 


सकल पुराण पुरुष यौं आवेश्यक सुकर्म पालन कर | 
अप्रमचादिक गुर्णों को, पाकर हुए केबलि प्रभु ॥१४८॥ 
निदच्यपरमावद्यकाधिकार सस्पूर्ण 
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शुद्धोपयोगाधि कार! 


सबको जानें देखें, व्यवहारनयसे केवली भगवन । 

जानें देखें निबको, निश्चयसे केवली भगवन्‌ ॥१५४६॥ 
ज्यों दिन करका वर्ते , श्रकाश वा ताप लोकमें युगपत्‌ | 
केवल ज्ञानी के बुग-पत्‌ दर्शन ज्ञान वते त्वों ॥१६०॥ 
ज्ञान परको प्रकाशक, दशेन आत्मा ही का प्रकाशक हे | 
आत्म स्वपर प्रकाशक, होता यह मान्यता यदि हो ॥१६१॥ 
ज्ञान परका प्रकाशक, तो दशेन मित्र ज्ञानसे होगा । 
पर-द्रव्यगत न .दशन, सो पहिले हो किया वर्णित ॥१६२॥ 
आत्मा अन्य प्रकाशक, तो. दशेन भिन्न जीवसे होगा। 
पर-द्रव्यगत न दर्शन, सो पहिले ही किया वर्णित ॥१६३॥ 
ज्ञान परका ग्रक्रांशक दशन भी व्यवहार से कहां है । 
आत्म अन्य प्रकाशक, दशेन भी व्यवहार से त्यों ॥१६४॥ 
ज्ञान आत्मप्रकाशकं, दशन भी निरचयनय से कहा हे । 
आंत्मा आत्मा प्रकाशक, दर्शन भी कहा निश्चय से ॥१६४॥ 
आत्म-छखरूप निरखता, नहिं लोकालोक केवली भगवन्‌ | 
“यदि कोई कहे ऐसा, उसे क्‍या दोष आवेगा ॥१६६॥ 


'श्फ२ ] हे भ्रध्यात्मरत्तत्रयी-नियमसारप्रकाश 

उत्तममु्त. दुव्ब॑ चेयशमियरं - सं च सच्चं च। 
पेच्छंतस्स दु णाण॑ पत्रक्समणिंदिय॑ होई ॥१६७॥ 
पृष्वुत्ततायलद॒ग्प॑ गायागुणपज्जयेणश. संझुत्त | 
जो ण य पेच्छदि सम्म॑ परोक्खदिट्टि हवे तस्स ॥१६८॥ 
लोगालोयं जाणइ . अप्पाणं णेव केवली भयद॑ । 

जुड कोइ भणह एवं तस्स य कि दस होइ-॥१६६॥ 
णाणं जीवसरूव॑ तम्हा जाणेइ अप्पमं अप्पा। 
अणणाण्ं ण॒वरि जाणदि अप्पादों होंदि विदिरिचं ॥१७०॥ 
अंप्पाणं विणु णाणं णाण पिणु अप्पगो ण॒ संदेहो | 
तम्हा सपरपयार्स णाणं तहः दंसण होदि ॥१७१॥ 
जाणंतो पस्संतो हहापुव्ध॑ण होइ केवलिणो | 
केवलणाणी तम्हा तेश दु सो बंघगों भणिदों॥१७२॥ 
प्रिणा॒पृव्ववयणं जीवस्स य वंधकारणं होई | 


परिणशास॒ रहिय वयणं तम्हा णाणिस्स ण हि बंधों ॥१७शा 


ईहापुव्य॑ बयण जीवस्स -य वंधकारंए होई। . 
रहेहारहियं: ब्यण तम्हा णाणिस्त ण्‌ हि बंधों ॥१७४॥ 
ठाणणिसेज्जविहारी ईहापुव्य॑ण होइ केवलिणों |. 
तम्हा ' ण॑ होइ वंधों साकंखे मोहणीयस्स ॥१७४॥ 
आउस्स 'ख़येण .पुणो णीसासो होड़ सेस पथडीरं ।. 
पच्छा. .पावह सिम्ध॑ लोयर्गं . समयमेचेर ॥॥१७६॥ 


बम 


शुडोपयोगाधिकार। [ १८३ 


मृते अमृत अचेतन, चेतन निज सर्व द्रव्यको जाने । 
उसका ज्ञान अतीन्द्रिय, निमल प्रत्यक्ष होता है ॥१६७ 
नाना गुण पययसे संयुत पूर्वोक्त सकल द्र॒व्यों को । 

लो नहिं देखे सम्यक , दृष्टि होती परोक्ष उसकी ॥१६८॥ 
लोक व अलोक जाने, आत्माको नहीं केवली भगवन्‌ । 

यदि कोइ ऊँहें ऐसा उसके क्‍या दोष आवेगा ॥१६६॥ 
ज्ञान आत्मस्वरूपी जाने, आत्मा की आतमा इससे | 
आत्मा को नहिं जाने, सो होगा मिन्न आंत्मा से ॥१७०॥ 
लान ज्ञान आत्माको, जान आत्मांको ज्ञान निःसंशय | 

इससे स्रपर प्रकाशक होता है ज्ञान वा दर्शन ॥१७१॥ 
ज्ञाता द्रष्टा' केवलि, के इहापूर्व गत्ति नहिं होती । 

इससे केवल ज्ञानी, प्रभु कर्मों का अवन्धक है ॥१७१५॥ 
परिणाम पूर्वक पचन, होता जीवके वन्धका कारण | - 
परिणाम विरहिंत वचन होने से कर्मवन्ध नहीं ॥१७१॥ 
इच्छापूर्वक घाणी, होती जीवके वनन्‍्धका कारण । 

इच्छा विरहित वाणी, होने से कर्म वन्‍्ध नहीं ॥१७७॥ 
आसन विहार विस्थिति, ईहापूर्वक नहीं है फेवलिके | 

सो बन्ध नहीं, वन्धन, होता साक्षार्थ मोही के ॥१७५४॥ 
आयुक्षयक्रे क्षणमें- पिनाश होता शेष प्रकृतियों का । 

फिर शीघ्र प्राप्त करता लोक शिखर समय मात्र हि में ॥१७६॥ 


श्४- ] भ्रध्यात्मरेत्नेत्रयी-नियमसारप्रकाश 


जाइजरमरणरंहियं परंस॑ कम्मइवज्जियं॑ सुद्ध । 
णाणाइ चड सहाब॑ अक्खयसबिणासमच्छेयं ॥१७७॥ 
अव्वावाहमणिद्यमणोवम पुण्णपावणिस्मुक्क' | 
पुणरांगमणविरहियं खिच्च॑ अचल अणालंबं ॥१७८॥ 
ण॒वि दुक्खं णवि छुक्खें णवि पीड़ा णेव विज्लंदे बांहा । 

ण॒वि मरणं ण॒वि जणणं तस्थेव॑ य होई णखिव्वाणं ॥१७६॥ 
णवि इन्दियं उवसग्गा ण॒वि मोहो विम्हियोण रिद्दा य | ' 
शय तिणहा शेव छुदा तत्थेव य होइ खिव्वाणं ॥|१८०॥ 
ण॒वि कम्म॑ णोक॑म्म॑ ण॒वि चिता णेव अइंरुहोशि | 
ण॒वि धम्मंसुककाणं तत्थेव ये होइ खिव्बांणं ॥१८१॥ 
विज्जदि केंबलणाणं केवल सोक्ख च केवल विरियं । 
केंपंलदिईह अम्ुच्.. अत्थिचं.. सप्पदेसत्त ॥१८२॥ 
णिव्याणमेव 'सिद्धा णिव्वाणमिदि सप्मुदिद्ठा | 
कम्मविश्ुकी , अप्पा गच्छई लोयम्गपज्जंतं ॥१८३॥ 
जीवाण पऐंग्गंलाणं - गमरणं जाणेहि जाव धम्मत्थं | -: 
घम्मंत्थिकायमांदे तत्तो परंदो . ण॒गच्छेति ॥१८४॥ 
. खियम॑ णियंमस्स फल णिदिट्न प्वयणस्स भत्तीए | 
पुव्वापरय विरोधो अवशीय पुरंयंतु समयंण्हा।|१८४॥ 
ईसामावेण पुणो: केई रिंदंति - सुदर मग्गं | -: 
तेसि बयणं सोच्चांडमंचि - मा कुणह जिणमग्गे ॥१८६॥ 


घशुद्धोपयोगाधिंकार! [ १८५ 


जनम जरा मरण रहित, परमशुद्ध आठ कर्मसे वर्जित । 
ज्ञानादि चतुष्यमय, अक्षय अच्छे अविनाशी ॥१७७॥ 
अव्यावाध अतीन्द्रिय, अनुपम वा पुण्य पापसे व्यपगत | 
पुनरागमन रहिते ध्रूव, अचल अनालंब सहलात्मा ॥१७८॥ 
दुःख नहिं सौख्य नहिं, नहिं पीड़ा वाधा न मरण जन्म नहीं | 
कोई विकार नहिं जहं, उसको निर्वाण कहते हैं ॥१७६॥ 
नहिं इन्द्रिय उपसर्ग न, नहिं विस्मय मोह नहीं नहीं निद्रा । 
तृप्णा न छुधा नहिं जहं, उसको निर्वाण कहते हैं ॥१८०॥ 
कम न नोकम नहीं, नहिं चिन्ता आते रौदर ध्यान नहीं । 

धर्म शुक्ल भी नहिं जहं, उसको निर्याण कहते .हैं ॥१८१॥ 
केवल दर्शन केवल, ज्ञान व केवलवीर्य थ केवल सुख । 
अस्तित्व प्रदेशित्व व, अमूर्तंता -सिद्ध स्वाभाविक ॥१८२॥ 
निर्वाण सिद्ध ही है, सिद्ध निर्वाण ही कहा समय में । 

कर्म निम्नक्त आत्मा; जाता लोकाग्रप्यन्त हि ॥१८१॥ 
जीव व पुद्गलोंकी, गति- जानों जहां. तलक धर्मास्तिक । 

_ घर्मास्ति न होनेसे उससे आगे नहीं जाते ॥१८४॥ 
नियम वा नियमका फल, प्रवचनकी भक्ति निरूपा हे । 
पूर्वापप विरोध यदि, हो तो समयज्ञ पूर्ति करो ॥१८५॥ 
: ईर्ष्या भावसे कोइ, सुन्दर इस मार्गको निन्दता हो | 

उसके सुनि वचन कमी, जिनदप में नहिं अभक्ति करो ॥१८६॥ 


शब्द ह - अध्यात्मरत्नश्रयी-नियमसारप्रकाश * 


“>णियमसावथाणिमित्त मए. कय्य खियमसारणामसुंदं -। 
बुड्डों /  जिणोवदेस -. पुच्वावरदोसणिम्धुक' ॥१८७॥ 


इति शुद्धोपपोगाधिकार संस्पूर्णम्‌ , 


इति नियमसारप्रकाश संमाप्तम्‌ । 





